









(२) संत्रभावं । । 


जान । र ॥ ॥ टीका ॥ उनसननभू मिरी । | 
हरि मिरे ये अन्वय अरू न मिटे नमिरे >: 
भ्यतिरेक पूषेपक्ष । इहां सननको कडा कामै । 
साधू बिनादी भक्तिज्ञानादिकि साघनसुदी नारा- 
यणकी प्राति होवेगी तहां करै कि सत्यं ` 
 ज्ञानादिक करि नारायणकी प्राति दोय परत | 
पत्री विना प्रकी नाई सतसग बिना ज्ञानादि- ` 
की दलंभरै ताते सत्संगहै सोई साधन अस 
पफटको कारण यह निश्वयदीदै अव यादी अथर 
दष्टात युक्ति करके ट करेदँ ॥ २ ॥ दोहा ॥ 
व्योजल सरिता स मिटे, मित सिधुमं जाय ॥ 
सनन मिखि सतपथ्‌ चङि, स्यं हरि माय समाय 
॥ ३ ॥ टीका ॥ जसे तूबीको जल ओर स्थानम्‌ 
 डारयौ सो सिधुमें मिरे नादि अरु जो गेगामें 
 डारयौ तो गंगाजल मिकिकि जल्की राह्‌ ' 
चलि सो जक सूषु्रकरं प्राप्त दोतदै करैत 


| 













प्रकरण 3. (३) 


| | सरता है सो. समुद्रं मिीहै अरु गंगामें 


ध र 
नान्‌ क 


डार्यो जो पाषाण सो उपरसूंतो जलनं मि- 
स्यो परंतु सर्वथा न मिल्यो अशू जल्की राह 
न॒चल्यो ताते सिंधुं नाहि भिस्योै तैसे 
मुमुक्षु सलनस्र मिलिक सप्पुरुषके मारग च- 


क्कि नारयणङ्कं प्राप्त होतहै अश खल जो है 


सो उपधं तो संतनमे मिद परंतु सत्पुरुषकी 


क ९ । 


राह नदीं चलेदे। ततं नारायणक््‌ं नदीं पवर 
` ॥ ३॥ एेसे अन्वय व्यतिरेकं कणि नारायणः 


| 
| 


| 
| 


प्राप्तिको [र सतसंग कष्मो अब अपनी वाणी 
की सफरताके लिय गीताका देवीहत्यादि पांच 
श्योकको अथं करि सत्पुरुषको निधार करै 
॥ ॥ दोहा ॥ ॥ दस्तर शुणमय रामको, माया 
नरिको पूर ॥ रामष्टप प्रापतये) तिरे धन्य वे 
सुर ॥ ४ ॥॥ टीका॥। भूम्यादि मनादि शूप किक 


(४)  संतप्रभाव।' 


अष्टधा मेदक पाई अङ सत्व रज तम गुणमयी 
एेसी नारायणकी जो माया ता माया नदीको 
जाभ्रदादि प्रपच शूप जो प्रहे त्रदं मायाको 
अधिष्ठान जो रामजी वाका यथाथ ज्ञान करके 
जो तिरं पै जन जगतमं धन्ये ॥ ९ ॥ जव ना- 
रायणकू पायके नारायणकी मायाक्‌ं तिरं तब 
सबही नारायणके शरण जायके नारायणकी मा- ` 
याङ्कू क्यूं नदीं तिरेदै॥ तहां दंत ॥ ॥ ोक॥ ॥ 
 नमांदष्कृतिनो मृटाः प्रपद्यते नराधमाः।।मायया- 
पहतज्ञना आघ्र मावमाधिताः॥इति॥याश्ोक- 
काअथ्‌ करके समाधान करद ॥ दोहा ॥ हारि 
मायानं दरलियौ, हरिस्वहूपको क्ञन ॥ अवि- | 
वेक पापी अधम, भजत न हरिकं जान ॥ ९ ॥ 
॥ टीक्‌ ॥ जाभ्रं नारायणकी मायाने नारायणको 
ज्ञान रल्योः याही वे मटर देहादि अर पु्रा- 
दिय व्र्षचके विषे अहंता ममताषूप मोर 


ज 


| | ^ 






| 








प्रकरण ३. ( ५) 


पवक यादशं हिसा अतृतादि स्वभावहप 
आसुर भावक पाह यादीते पापी अरु पापीहै 
तादी नरोके मध्ये अधमरेषे जहे हरि ` 
रारणजायके इरिक्‌ जानिकरि हरिकं नहीं मजे 
दे ॥ ५॥ अव्‌ यके मवाथकों करैर ॥ दोहा ॥ 

रमरूप जानं बिना; वृत्ति बेग बह्योजात ॥ नेक- 
सभारीनासके, तदरूपगोते खात ॥ & ॥ दीका ॥ 
नारायणक मायाने जिनको ज्ञान ल्योहै वै 
नारायणकों, जनेविना नारायणकी मायाको 
अतःकरणका रजक्प जो पर तामे बहैनातरै 
जेसे नदीकी धारमे परयो सो धाराकों अतु- 
सरद सभारि नदीं सकेदै तैसे मनकी वृत्तिके वेग- 
म जो परयोदे सोभी अहं सुखी दुःखी एेसे त्रप 
रीयके गोते खाते संभार नरीं सकर ॥ & ॥ 
अघ्‌ ज्‌ रामक प्राप्तभये वे रामकी माय 
तेद एसो क्यो वके मावाथकौ करैर ॥ 


4. 


[ण्यो % १ ९११ [= नल ऋ = > 


(& ) संतप्रभाव | 


॥ दोहा ॥ ॥ जाग्रत स्वप्र सुषि यह, उदधि 


अवस्था तीन ॥ नदी तिरे वे मानिये, तर 


तुरीया स्थितिकीन ॥ ७॥ ॥ टीका ॥ जीवकीं 
च्यार अवस्था तामे जाग्रत स्वप्र सुषि ये तीन 
जो ह सो उपाधिभूत बुद्धिकीरं अपेक्षां चौथी 
। अङ या तीनक्रं विवेककरि प्रथक्‌ कारिक 
स्वह्प स्थिति जो ३ सो तीत्रकौ कदी परंतु या 
नदीको परतीर हप जो परमात्मा ताश अभि 


दै ताते स्वरूपभूतदे याक विषे जिनने स्थिति 


क्री वे जाग्रदादि अवस्थाह्प मायानदीकरं तिरे 


मानिये॥ ७॥ छक गीताका ॥ ॥ चतुविधा- 


भजंते मां जनाः सुकृतिनोऽ॑न ॥ अत्ता जिज्ञा- 


सुरथाथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ ८ ॥ याकोअ्थं ॥ 
आत कहिये तस्कर व्यादि . कारके अगि 
तच्छ जानिवेग्रं चाहतो देसो जो भिज्ञाषु धनादि 





"क्क श `" क क काका काका च्ल अच ` । ` ^ 





| भकृरणं ३. (७ > 
अथर इच्छतो जो अथांथीं_ अरु नारायणको 


` तत्वके जानतो जो ज्ञानी ये च्यारे यकारके 


पुण्यवान्‌ जन जो ह वे नारायणं भजे तवं 


वे च्याङ बरावर होगे तहां विशेष करै ॥ < ॥ 
॥ ॐोक ॥ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति- 


` विशिष्यते ॥ प्रियो हि ज्ञानिनोत्यथंमहं स च 


मम पमियः॥ ९॥ ॥ याको अथं॥ वेके जे 
च्यारि भक्त तिनके मध्ये तत्ववित्‌ दै सो 
सद्‌ा मेरे विषे समाहितचित्तहै क्याकि जाकी 
एक मेरेदी विषे भक्तिर खी पु्ादिकं विषे भक्ति 
विपरीत नदीं द क्योकि यञ्च विना ओर को 
(1 लायक पदाथ ५. नदीं देखेदै यांरीसं 
उनते यो अधिकता पावै फेरि ज्ञानीकोमे 
आत्माहं ताते ज्ञानी मे अत्यत प्याय हं सो 
आत्मा प्रिय जगतमें प्रविद्धदे ॥ प्रषेपक्न ॥ तम 


` किया या न ह त याय नि ने =. ` क्-- १ नि ष्व 
4 न 
# 












9 < ) सतप्रभाव । 


सै प्राणीमके आत्मादौ तामं तुम सवक 
अत्यंत प्यारे क्यों नदीं तहां कदर कि सत्यं 
यद्यपि म सवेको आत्माह तथापि वे सवे मोक्क 


, आत्यषूप करकं नदीं जाने केतु भिन्न कारे 


माने ताते उनक्‌ मे अत्यंत प्यारो नाहं अश्‌ 
जो ज्ञानी सो मेरो आत्मारै ताते मोक अत्यंत 
प्यारोह ॥९॥ तब आतीदि तीन मक्त दै बेनारा- 
यणकू प्यारे नारिं तहां कदेदे ॥ शोक ॥ उदारा 
सर्वं एवेते ज्ञानी वात्येव मे मतम्‌ ॥ आस्थि- 
तः स हि थुक्तात्मा मामेवादुत्तमां गतिम्‌॥ १० ॥ 
यकरोभ्थं ॥ ये तीन भक्त उकत्कृषटदं मोक प्यारे 
भक्त कौणक्कं अप्यरो दोयगो परंतु ज्ञानी मोक 
अत्यंत प्यारोहै इतनी विशेष सो क्यो क ज्ञानी 
, हे सो मेस आत्माही रै मांसं अन्य नारि यो 
्रेरो निश्चय ३ जतं योज्ञानीजो ३ सो 

वासुदेवी ह बासुदेव मं अन्य नाहीं एसे 








प्रकरण 3. (९ ) 


` समाहितचित्त भयो सतो पावने कायक परत्रहम 
। रूप उत्तमगति जो में ताको पावनेकरं पधृत्योर 
। ताते सर्वोत्तम ३ इन च्यार्‌ छोकके अथंको संग्रह 
करके एकं दोहामे दिखें ॥ १० ॥ ॥ दो ॥ 
ज्ञानी भक्त गोविदने, च्यारिभक्तके मादिं ॥ त्र 


व॒गुक्तं पियआतमाः इन सम दूजा नादिं ॥११॥ 


याको अर्थं प्रगररै ॥ ११ ॥ दोहा ॥ उत्तमभक्त 
प्रतिविववतः, जानहु रासमसमान ॥ नामष्प 
सम्यक उर्हा, मसत कद्ठशुणभन ॥ १२ ॥ 


ऋणो 


7 


काया ज्ह्कान (ति 
(नोः 


। ॥ दीका ॥ जो गीतामें ज्ञानी सक्तकरि क्यो 


सोह एकादशयें उत्तम भक्त कारिक कश्चोहै वाङ 
नारायणसम जानिये जैसे प्रतिविषके विषे 
 विवको स्वप यथार्थं भसिहै अर्‌ कद्क उपा- 
विका धम॑भी भह तैसे उत्तमभक्तके विषेही 
रामस्व्प सम्यक्भाषेदे अर्‌ व्यवहार कालम 


पिके पष्णणणगगी ॥ 
४ क्के का 
ववेक 
क 





च ्णाष्णः - =` 11 "य 
(३०) संतप्रभाव्‌ । 


कडक उपाधिके युणकोभी भान होतदै अथ 
जेसे अथिके प्रतिविवमे अथिको स्वरूप तो ` 
यथाथ भासेरै अरु अभ्रिके यण जे द्‌।हक प्रका- ` 
धादितामें काशत जो है सो तो भासेटै सोभी । 
क्क भासेदे अरु दाहकत्व जो हे सो नदीं भा- । 
सेरै तैसे उत्तम भक्तके विपेह सचिदानंद रामको | 
स्वरूपे सो तो सम्यक्‌ भासे है अर रेश्वर्यारि 
यण जो हे तमे कोयक भसेरै नदीं कोयक भी 
भासे है अरु भासते जे ज्ञान वेराग्यादि सोभी 
सम्य नहीं मासे कष्टक मासिर अर रेश्य 
सनज्ञत्व सर्वशक्तिवादिक यण जेहे षे नदीं भा- 
प्‌ पपि ज्ञानी स्वरूपम परमात्मत अमि- 
तथापि उपाधिकृत भेदको आलंवन करक ~ 
 म्यता निरूपण करी ॥ पूर्वपक्ष ॥ ठेसे अक्ना- 
1 सोभी रामजीकोदी भतिषिव है ताते अन्ना- 


नक विनि 


ए 
` नियानीत िे 





ननु 
र ध 





| प्रकरण २. (११). 


। वि 

| तीकं विषेभी प्रतिषिव दृ्ठातकरिकै रामस्वहूप- 

। की सम्य भान प्राप्ति होयगी तहां करैं कि 

¦ सत्यं यथपि रामह सो स्वषूपसुं उहांभी सम्य- 

„ छू भासेहै तथापि उपाधिके अविवेकघ्च एकं 
कृसि मरण करे ताते सम्यक्‌ भासतो सतोदही 
नहीं भासे ह तते ज्ञनीमें अज्ञानी इतनोदी 
विशेषे ॥ १२॥ ॥ 

इति श्रीसस्सषपावधारणं नाम भरथमे प्रकरणम्‌ । 


एसे सतपुरूषको अधिक महिमा निषूपण 
केरनेकेलिये सत्पुरुषको स्वषप निश्चय कियोअव 
सतसगको फट निषूपण करर ॥ दोहा ॥ उनके 
संग क्षणएकते, जोफटसुकृत दोय ॥ बिन सतसंग 
शंत जन्म कारे, सो फर होय न कोय ॥ ३ ॥ 
॥ टीका ॥ वे कंदे जे उत्तम भक्त उनके एकं 
क्षण संगते उत्तम अधिकारीकं जो ज्ञानादिकं 











1 





(१२) ` संतपरमाव । 


` फल दतं सो फर सत्सगकू छोड्कि आपनी 


बुद्धि जो सौजन्मलों यत्न करे तौ कोष 
होवे नाहं काहे अतीद्विय इधरको शाञ्च गुरू 
उपदेश विना ज्ञान रोत नाहि ॥ १ ॥ अब सत- 
संगस्न जो फट होतहै सो कडेर ॥ ॥ दोहा ॥ 
सतसगतिते दोतरै, ज्ञान भक्ति वैराग ॥ शभ 
गुन संपति दोय सव, जानहै वस्तुविभाग ॥ 
॥ २॥ ॥` टीका ॥ सतसगते ज्ञान भक्ति 
वैराग्य होते अरु शम दमादि श्चुभ यण ङ्प 
जो शुयुश्चुको सवं घन ताको प्राप्ति होतहै अर्‌ 
सत्य असत्यादि वस्तुकं विभागक जाणे है ॥ 
॥ २॥ अव ज्ञानादिकपलको निषूपण करै 
॥ दोहा ॥ ॥ सुसंग बिना बहु कल्प करी, अ- 
बतकं उपज्योनारिं ॥ ज्ञानसो परगटे सहज दीः 
सतसंगतिके मारि ॥ ३॥ टीका ॥ यो जीव 
जो ३ सदा संप्रणं संखकी प्राप्ति अंङ्‌ सपण 


^ 


कान = निमि 


(मि से 





प्रकरणं २. ˆ“ (३३) 


खकी निव्रत्तिदुं चाहतोहै परंतु सपण सुखा- 
ध साधन जो ज्ञान ताक नकीं जनेहै 
| 





। ताते सतसंग गृषूरपदेशविनादी अपनी अट- 
} करसं मनसा वाचा शुखकी प्राप्ति अर्‌ दुःख 
19 निवृत्तिफो सदा यत्नहूं करतो रहैहै सो 
यत्न कृरत बहुत कल्प भये तोहू संपणं सुख- 
की प्रापि अर्‌ संपणे इःखकीं निवृत्ति नरीं शोत 
ड काहेते वाको साधन जो परमात्माको ज्ञान 
अवताईं नरी उपन्योै एेसो इर्म जो 

ज्ञानदे सो सतसंगमें अधिकारीकं सहजे विना 

। भ्रयास इसतां खेखता उत्पत्र होतरै काहेते 
| सस्पुरुषको स्वाभाविक वचनै सोह उपदेश 
शपे ॥ ३ ॥ अब भक्तिषटप फलकं दिखावेहं 
॥। दोहा ॥ दटसुभक्ति सतसंगते, शोत रासकं 

। जानि ॥ वकस्करणी या असक; सद्गुण 
| संपति खानि ॥४॥ ॥ टीका ॥ ॥ नेसे धुरि 
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(१४) ` सतप्रमाव। 


| 
काटारमांसू काटी सिला नहायं नहीहै तेसे | 
विघ्नं अप्रतिहत एसी ञो नारायणकी 
हट भक्ति सो सत्संगते होते फेर अवश जो | 
नन ताक वशकरणेवारी अथवा अवश अभित। 

रर ताक भक्तके आधीन करनेवारी केर 
वा भक्ति केसीदै भटे जे गुण ज्ञान वराग बिन | 
यादि तिनरकी तो खानिहै ॥ ७॥ अब वेराग 
दिखविहे ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ साधूजनके संगते, 
<प्रजत इट .वैराग ॥ जाबिन कोरिकयल्न 
मिरत न्षिनको दाग ॥ < ॥ ॥ टीका ॥ ॥ कु- 
सग कर्कि हणायो नहीं एसो दृदपैराग | 
सो सतसंगते ोतरै फेर सो वैराग कैसो ३ । 
जेसे धातुषा्रका चीटा दाग अभि विना नहीं 
मिरे तसे अनेक जनमका अभ्यास कारक | 
&ढ भयते जे रागादि केपायवेजा वैराग विना | 


| 


इश 
दक न. 





प्रकरण २. ˆ (१५) 


तपादि अनेक यतनते नरं मिटतह ॥ ^ ॥ 
॥ दोहा॥ ॥ अधिकार शुन्य अधिकार ह, अ- 
। धिकारीक ज्ञान ॥ रच्छन पोषन ज्ञानकी, संतन 
संगत मान ॥ & ॥ टीका ॥ अधिकारीका 
लक्षण वेराग्यादिरहित जो सतसंग केरे तो 
अधिकारी होवे अधिकारी दोयकै सतसंग 
करे तो ज्ञानदोवे अरं ज्ञान पायके संत समागम 
करे तो ज्ञानक रक्षा दोय दिन दिन ज्ञान पोषः 
कृपावे इट स्थिति दोषे ताते सदां सतसंग करणो 
॥ & ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ पुण्यवान जो करतरै, सत- 
 संगतिमं वास ॥ को दिन करि सिष हतर, सो 
जन बिना प्रयास ॥ ७॥ रीका ॥ बडभागी जो 
स॒तपुरूषोके समीप रदैह सो साधनम विनारी 
उन्दोके वचन सुनिके वषे दोय वषमे ज्ञानवान्‌ 
होतादे ॥ ७ ॥ अब्‌ यारी अर्थके ष्ूपकं करीकै 
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(१६)  संतमभाव। | 
हटक्‌रहे \ \ दोहा ॥ सुकृति रोप करठाममें विफल । 





नसकेजाय ॥ सुसंगवागक्‌ं पायकै, उष्रे फले 
सुभाय ॥ ८ ॥ टीका ॥ जेस आग्रादि भला 
क्षकं रोपो उकरडममें उग्यो सो फरहवां वि- | 
नाही बीचमें लोकोके पावनीचे मारयोजाय 
अथव। छरी गधा चरि जवि तैसे पण्यवान्‌ पुरूष , 
भी कुसंगमे पडयो ज्ञानादिक फलमय। बिनाही 
अधवीचमं कांतादि छेरी कर्कि अथवा गधा । 
सरीखा पुरुषों कर्कि मारयो जाय ह एसे व्यति- , 
रकं कल्यो अव रोपाका दंत कारके अन्वय 
दिखविहं जैसे वा रोप कोई द्याह ह सो उटा- 
यक वागमें कदू किनारे घर्षितो फेर वाको | 
कोई रक्षण पोषण मतिकरो तथापि ओर अप्रा- । 
दकि को तौ रक्षण पोषण करमो ते वकोभी । 
रक्षण पोषण होयगो एेसेदी सो दि पगा दोय । 





--- ~ ~ जका 


प्रकरण २ ( १७) 


वारे वषमे फलि रहेगा तेसं सत्संगमे पप्र भयो 
जो पुण्यवान्‌ वाकूभी उपद्शादि यतिकयो तथा- 


पिव सत्पुरुष आपसमें कष परस्पर संभाष- 


ण कृग्‌ वारीसर वके ज्ञानादिक सिद्ध दोयगे 
॥ ८ ॥ तब अनयिकारी है सो मी उपदेश 
विनाही सननके सहज वचन सुणिके सिद 
होयगो तहां करैर ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सनन 
सिधु उमगके, रतन उफानं जाय ॥ भाग्यरीन 

विकर, शखस् इहाथ भराय ॥ ९॥ टीका ॥ 
जेसे समुद्र उमगे हे तव॒ दिलोश्े रत्नादिकं 
किनारे आय पड वेरत्न कोई भग्यिवानके हाथ 
अवि है उनकी देखा देखी कोहं भाग्यहीन भी 
मूटी वहि सो वाकी मीम संखस्यांही 
अवि है तेसे सतषरुषफे जब उमंग उपज्ने ३ 
तब बोरे ह तपं गोप्य, तत्का प्रकाशकभी 
वचन निकसे है सो कोय अधिकारीकेदी नञा 





` (3८) संतभाष । 0. 


नादिकं फलक दाता होत दै अङ्‌ भाग्यहीन र 
दे सो सतुरुषनको संग करके उनके 
सुणिके द्वेष निदादि दोष लेकर अवे द ५९ ॥' 
अव संतसगुदायके परम पदका फलषप कारके 
करे है ॥ दोहा ॥ विन सतसंग भूरोपर, धाम 
मुकामन पाय ॥ करसं कहां जातुररै, द्यो 
मास्यो जाय ॥ १० ॥ ॥ दीका ॥ जेसे च्यौ- 
र व्याघ्रादि व्याप्त उजारफो जो मंहते 
काफला बिना एकाएकी अजाण्यो पुरूष जवे 
सो भूलि पडे धाम मुकामक्‌ पवे नांहि जाणा 
था नगरमे अरु जाय पडे मेवासेमे अथवा, 
चौरो करके रयो जावे अथवा व्याघ्रादि करि | | 
मारयो जावै तेसे देवादि चोर कामादि व्यात्र 
कृरिके भ्यात्त अङ्‌ मोक्ष मागमे कोय विरटाक्री | 
त्तदे सब परप माजरी पत्ति नरीं ३ ताति 









प्रकरण २. (३९ ) 


उजारं एेसो जो मोक्षको मागे तमे साधु 
का साथकू छोडिकै मनयुषी आपं सहि 
प्रवते तो भूकोपडे अपना मगेसूं भ्रष्ठ दोयकै 
कुषंगमें जायपडे के देवादिकके विच्र करके द्‌- 
व्यो जवि के कामादिक काकि मारयो जवै पर- 
प्रचामकू पावै नदीं ॥ १० ॥ एसे व्यतिरेक कषयो 
अव अन्वयकरिकै केह ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ साधूज 
नकेसंगमे, कर्हैबीषतानखाय ॥ मारग बृञ्चन 
नापडे, सहज परमपद पाय ॥ ११॥ रीका ॥ 
सननके साथमे कोयसभी मुसवे नाहि सहजं 


शक्षादोय अर्‌ परमपदको मागेबृश्चवोन पडे 


उनूके आचरणके अनुसार वतेनते आपूर पर- 
मपदकी प्राप्ति दोत है ॥ ११॥ अब सत्संगके 
फलक संग्रद कारके कदे ३ ॥ दोहा ॥ ॥ भृति 
भलाई भाग्यभग, सतसंगतिते होय ॥ विन 
सतसंग न पावही, कोटियतनकफिय कोय ॥१२॥ 








[ता ऋ 


(२०) . संतप्रभाव। 


॥ टीका ॥ जेतिक उत्तम विभति जो मोक्ष प्राति | 


का धन शम द्मादि भराईजो स भागय 
जो जतेक उत्तमं कमं भग ज ज्ञान वेरागादि ष 
सवैको सतसंग ३ सो कारण ई ताते जो जाको 


कारण दे ताहि संवा कायकी सिद्धिदो 


ओरसू मादिं जेसे तंतरसूही पर होय रृत्तिकास 
नार्हिं॥१२॥ 
इति श्रीसतसंगफटठनिरूपणे नाम्‌ द्वितीय प्रकरणम्‌ ॥२॥ 


एेसे सतसंगको फट कदो अब सतसंगहै सो 
सवे मोक्ष साधनको कारण ३ तते सर्वैसाधनस्‌ 
स॒तसंगकी अधिकता निरूपण करे है ॥ दोहा ॥ 
स॒तसंगतिके टेसतै, जनकं जो फल्दोय ॥ तप 
तीरथ ब्रत दान मख, सब मिलि करे न कोय ॥ 
॥ १ ॥ टीका ॥ सतसंगको ठेश जो घडी दोय- 
घडीको संग हे सो उत्तम अधिकारीढ जो संसार 





प्रकरणं ३ ( २१ ) 
दुःखकी अस्यत निव्रत्तिहूप जो मोक्षफखकरं करे 
& वाक तपादि सवे साधन मिखिके अनेक जन्मः 
क भी साक्षात्‌ कोड करिसके नहीं काहैते वे करिया 
१ जडे ताते साक्षात्‌ मोक्षको कारण नादि॥ ३॥ 
यारीक् र्वांत करि दटकरे दँ ॥ ॥ दोहा ॥ घु 
बालकं स॒गराजको., मारत गजक घाय ॥ सब 
मिलिक बनके पञ्च्‌, सो गज ₹इन्यो नजा ॥२॥ 
॥ टीका ॥ जसे सि दको छोरो बञ्चो जा गजक 
मारेदे वा गजक हरिण रोञ्चादिक सवे पादं वे 
त्यारे एक एकतो कहां मारि स्के परंतु सवे 
7खाहोयके भी मारनेक्‌ं सकय नारिं दोतहे तेसे 
ज्ञादि मोक्ष नदीं करि सके दै ॥॥ २॥ दोदा॥ 
द गगा यस्रुना सरस्वती, तीथे गङ्‌ तीथेराज ॥ 













(1 कृर तीरथसबे, समनहिं संतसमाज ॥ ३॥ 
॥ टका ॥ तीरथ गुर्‌ पुष्कर तीर्थराज प्रयाग्‌ 
॥ 


॥ १ 
गी नी नी रः 





( २२ )) सतप्रभाव । 


वे गगादि सवे तीरथ डै वे ६ तीरथ करे पवि 
कारीरं पापको निवृत्ति ५ तते व्यथे ना 
तौहू सतसंगकी बराबर नाहि काहेते न 
अज्ञानादि मल्की निव्ृत्ति दाते सो उन 
होतनादिं ॥ ३ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ 7 
सन सवे, शुचिफट भट जगमा ॥ स्‌ 
व फर संतसमाज सम, येभी साधन न 
दि॥ ४॥ ॥ टीका॥ ॥ जगतमें यज्ञादि 
कजे साधन दँ वै सब शुचि पविचिकारी ` 
निर्दोष हँ फेर स्वगादि एल, सदिति रहं भरं 
उत्तमे धुरे नाई तथापि सतसंग बरावर देना 
क्योकि वै अप आपके फलके देतु ह अशू स॑ 
संगरे सो सर्वं फलको ईते यज्ञादिक्‌ पण, 
कमम जोजो पापकी निवृत्तिदोत हेसो | 
एक सतसंगसृही ोत दै अर यज्ञादिकेको पए । 
जो स्वगे सखादिक दै सो सव सतसंगको एः 
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पि ३. (२३) 
।जो मोक्षसुख तामे अतत ३ जेसे अमरतरसम 
[सवैरस अतत ह सवे साधनसं अधिक सतसंग 
सो पु्षकरं सदा सर्वथा करणो योग्यै 
॥ ० ॥ अव यादी अथको दृत करके ददं कं- 
है ॥ दोद।॥ ज्यों आघ्रादि सरच्छ दे, भप 
व फल फूट ॥ भलेभये तो कह भयो, भयो 
(6 कररपवृच्छ तूल ॥ «५ ॥ ॥ टीका ॥ ॥ जसे भले 
षव फल पूर कारक आंबपनसादिक वृक्ष हैँ 
बद्र चेरादिकस भखेदै तति कषर कल्प 
तवृक्षसूभी अधिक रंयगे अधिक नादिं काहैतं 
कल्पवृक्षं आव पनसादि सवे फलकी प्राति 
| शेत ३ आप्रादिकम्‌ आप आपके फरकीदी प्राप्ति 
रेत है सोभी फर कालम होय ओर काल्ये नाहि 
(८ होय ताते स वृक्षं क्पदरम अधिक रै 
तैसे सतसंग सवै साधनं अधिक दे क्तं याते 
॥ 





| रत 
[२ 


| 
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( २२९ ) सत्‌भ्नएव्‌ \ 


स्य प्लुकी पालिरोत द \\ ~ ॥ ॥ दोडा ६ 
य्न करो कोड तकर; तप तीरस्थ करो कोय ॥ 
सखबर्तरल्ि खतखगतिकर.; रामचारहनादहोय \\ ॐ ॥ 
१\ खकः \ स्वगीदिककी इच्छा होय तो 
यज्ञादिक्छ कर अरू जो रामशूपकी चाडना होय 
तो सो खव छोडिकि सतसंग करो ॥ & ॥ 
कादेते रामजीकी प्रा्तिको द्वार सतसंगही ह 
स्योडई अन्वय व्यतिरेक करिकै कदेदैः ॥ दोदा ॥ 
विनि सतखग इरि नभि, देर्यो वेक्ख्याम ॥ 
खतसम्‌तिते पाये, सो इरि सवदी संम ॥ ७ ॥ 
\॥ १ रीक्‌ ॥ ॥ नारायणंके बतावणेवारा सत्‌- 
पुरूष नित्या विना नागयण या लोकम न 
भिरे खतो न मिरे परंतु जा वैङंख्यं नासय 
ण्‌ खदा चत॒खज स॒र्तिरदेडेता वेकुष्मेमी न 
कारेते गरू विना मोदकी पापि शोत 
नाष यो ्यतिरेक को अव॒ अन्वय कारिक 





रकरण ३. ` ( २५ ) 


करै है जो हरि सतसंगविना वैङ्टमे नरी मिः 
छे सो सतपुरूष मिखे तो सर्व पिटेहैका- 
हेते व्यापक स्वप कारके सवे रद्यो ३ ॥ ७ ॥ 
अव याही अथके र्त कार प्रगट दिखा ॥ 
॥ दोहा ॥ ॥ सद्वि्ुख दैत्यराजक्रं, मिस्यो वैक 
में नारि ॥ ल्स्यो सवे प्रहखादने, खभ 
खड्धके माहि ॥ ८ ॥ दीका ॥ सनकादिक 
सतपुश्षोको द्रोरी जो दिरण्यकशिषएु सो सवः 
 खोकको दिगिविजय करके नारायणके जीतवे- 
को योग तपादिकका बरु कारके वैकुंञ्मे गयो 
। तव नारायणने वकेभीतर प्रवेश कियो तब या- 
ने सर्व वारि देस्यो पण पायो नाहि तथ मेरे 
तेजसं भागि गयो एसे मानिके देत्य पीछे आयो 
सो यह कृथा भागवते प्रसिद् द अरजो हरि दै- 
 स्यराजको वेढे न मियो सोई इरि नारद जीके 
 प्रसादते प्रहादने सर्वत्र ख॑भ खद्गादिकमें देख्यो 
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| 
॥ < ॥ यज्ञादिकं नारायणकी प्राति नाहिं स 4 
संगसूही नारायणी प्राप्ति होतरै यामे का 
रण कंहा तहां केरे ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सतसंग 
ते होत दै, हरिको निर्मलज्ञान ॥ जाविन कौ 
टिक यत्नत, मिटे न मोहं अज्ञान ॥ ९१ 
॥ टीका ॥ ॥ सतपुरुषनके संगते अधिकारीकीः 
नारायणके निर्मल असंभावना विपरीति भवी 


(२६ ) सतप्रभाव । 


नाप मलरहित एेसो जो ज्ञान सो सेत ३ ज 


लन अनक यतने मोह अरु मोहको कारण 
अज्ञान ९। मिटत नादिं ॥ ९ ॥ यादी अथक 
सा करे ह प ॥ ॥ प्रलय अथिके प 
तव” अरव ज्योति ॥ जोतम भिदे न सो 
› सतसग द्रीदोति ॥॥ १० ॥ ॥ टीका | 


` प्रख्यकारके विषे प्रख्य अथिकी वाखा 


दशसु ज्योति स भला होत तव सः 
हाड कदू भी तम रहतनाहि तव भी वा प्रका 


प्रकरण ३. र २७ ) 


= वाप अज्ञानरूप तम नाश नांदि होत ३ ठेसो जो 
म सो अधिकारीको सतसंगतितें दरि दोतहें 
रिते सतसग दै सो सवेमूं अधिक दे॥ १०॥ 
गौव सतसंगकी स्त॒तिद्राया सात दोहा कारि 
अधिकता निरूपण करेहँ ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ 
ए ¶ज्ञाननिशा मोदनीदमे, सूतो रै सु स्वपन ॥ ` 
वीहिवोधक तम नाशकरिः दिनमनी रै हरि- 
भन ॥ ११ ॥ रीका ॥ आवरणको हत॒ है 
२.1, अज्ञान ह सोहं निशा अर नाना भमको 
वीतु ३ ताते मोह ३ सोई निद्रा तामे गक भयो 
शो जीव सो नानाजन्महूप स्वपको अनभव 
र है अर मे सी दःली देसे अन्यथा अन्यथा 
अ दै ता जीवक जगाव्णवारो अरु अज्ञान 
मा मको नाश करनेवारो हरिजन द सोई दिनमणि 
कथ ह ॥ ११॥ ॥ दोहा ॥ ॥ चकर व्क धार, 


# 















(२८ ) सुतप्रभाव्‌ । 


कटं न मोहकि पासि ॥ सतसंगतिते स | | 
ही) बध दत ६ नाशि ॥ १२॥ टीका ॥३ै। 
इदरिय प्राणादिकके विषे अदषुद्धि अक छी पुर 
दिकृके विषे मपलबुद्धि हप मोह जो ३ सं 
पाशिषधकी नाई या लोकके ओं प्रलोक' 
अनेक दुःखकरो देत है ताते जीवे योही ४ 
सो अनादिकालक दै भौरजो आदि बंध ह सो त 
क{ कारिक जीरणहोत है अर यो वध है सौ दिर 
दिन्‌ नयो होत दे ओर वेष शष्चभू कटयोज्‌ 
भगवानूको सुदशनचक्र इ्रकौ वच ता स 
तीखी धारधभी नहीं कय्योजात ३ कहते ध्‌॥ 
स्थूल ह या सूष्ष्मरै ताते षाराको स्पशभी नप 
रोत ई ेसो जो वथ सो सतसंगतें सतपुरुषन्‌६ 
वचन सुनतेसुनते सहजे नाशदोत ३ अहो देवस 
यो सतपुरुपको महिमा ॥ १२॥ दो ॥ शश्च 
दवानलजल्त है जन्‌ मन बनके माहि | ॥ 















प्रकरण ३. ( 1) 


॥ सजन घन वरषा विना) सो द्व बुञ्च है नारि 
|॥ १३॥ टीका ॥ जैसे महावने लग्यो 
वासो आठ मासतो सदा जलतोही रहै ह करते 
९वन वडो हे तासूं न आपु ञ्चे न ओर पुस्- 
षका जलफेकारादि यततं बुद्धे एक मेवकी 
1, खडीृंही बुस्े तेसे जीवको मनष्प जो वन 
ताहे शोकहप द्वाड अनादकालको उगयोदै 
त सदा जलतोदी रदे है सो सननहूप मेघकी 

"वचनर्प ञ्जदी विना आर उपायम दु नाहि 
( सतपुरुपका वचनधही अंतःकरण शीतल होः 
नि॥१२॥ ॥ दोहा ॥ ॥ संसार पिष माहि 
न्यो, रोष गोते खात ॥ ताक तारकं तरनि 
समः सतसंगति विख्यात ॥ १४॥ टीका ॥ ॥ 


ट 
दके वीचमे पडयो अशू थकिं गयो न आपं 
निकमे है अरून ओरोमू काव्योजात है वाके 


> 
~ 
। 

4 


| 








। 


॥ 
| 


(३०) सतपरभाव । 


माम्यको एक नाव हे सोई निकासनेको उपायः 
जीव पडयो हे ताते ज्ञानादि बट क्षीण भयो है 
सो जन्ममरणादिषूप गोते खव दै तक तारः 
णेवारी सतसंगतिरूप नाव दै सो श्म भ्र 
सिद्ध दे ओर उपाय है नादिं ॥ १४॥ दोहदा ॥ 
विषम विकट संसार मग, विचर बहत इख 
धाम ॥ तामे जीव बराउकू, सतसग पुरविः 
श्राम ॥ १५ ॥ टीका ॥ जसे उजाडको 
मागे उचानीचा परव॑तोकरिकं विषम ई पशु 
पक्षीका शब्दं ककि भयकर है चौर व्यात्रादि 
वित्र अर सूकी धूप कारिक बराक डेशको 
हेतु हे तामे सुख विश्रामको गम एक नगर ई 
ओर नरीं तेसे जीव बराउकूभी यह्‌ संसाराट-' 
वी दै सोभीं स्वगनरकादि करिके विषम 
है अरु शङडखलादिकके शब्दकरके भयकर है 





, = " काक 3 


भरकैरणं ३. (३१ ) 


वृत्यु रोगादि विन्न अङ्‌ अध्यात्मादिकं ताप्य 
करके व्याप्त दै तमे संतक्षमाज है सोई पररूप 
विश्रामको गम दै। पुर कहनेको यो भाव रै 
जैसे अरण्यके वृक्ष हँ सोभी वटाञउक्ूं फल 
छायाकारिके घडी दोयवडी विश्रांतिको हैत 
होत दै सदा निषासको हतु ३ नादिं काहेते अ 
व्रनलादिकको उदां अभाव है अशू व्यार चोरा- 
दिक विघ्र बहुत दहै अश्‌ पुरकेषिषे ज भाको 
है पुरुष सो एक राजि ररिकरि थकेखो गमाय 
कै प्रभाते अपनी राह पकड दँ अशू जो चा- 
लवि करके अथवा रोगादिक दुःख करि अ- 
त्यत पंथ ग्छानिको पायो हे सो परं जाय 
के सदा निवास करे काहेते उदां देहके योगक्ष- 
मको यत्न करणो नहीं पड़े दे उहाकि रोगरी 
दुःखीकी रक्षा करे है तेसे संसार मागमेहै ह 





(३२ ) सतपरमाव । । 


दारादि विषय द सो अरण्यके पृक्षकी नह व 
विश्रांति का हेतुर अश्‌ बहु विघ्र दुःखादि कू 
रिक व्याप्त दै अर संतसमाज जो दै सो पुरकीः 
नाई सदा निवास करनेखायक है तामे जो पुत्र 
धनादिका वास कारि संसारम इःखी भयो सौ, 
भाक हारयाकी नाई संतनमें कोईकाल रदिक 
रिक इःख गमायके अपनो मागे पकडे हे अकष 
जो संसारसरं अत्य ग्छानिको पायोरै सो दःखी 
की नाई सद्‌ सतनमें निवास करे ॥ १८५॥ 
अब्‌ यो कल्यो जो भव वादकं दोय दोहा कलि 
के दिखावेहं ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ निज निरच्छव। 
सभय अध, छन विश्रांतिको हेत ॥ माए 
ृक्षवत्‌ विषय सब निय सुखन निकेत ॥१६॥ 
धाक्यो दारयो पथिक भिमि, करि पर मा १ 
खवास ॥ त्यां सुसुच्छ सतसंगमे, करटी सद 







प्रकरणं ३. (३२ ) 


४ ॥ ॥ १७॥ ॥ टीका ॥ ॥ याको अर्थ 
। भावम दिखायोहीरै ॥ ` 
्‌ ति शरीपवेसाधना धिक्यनिरूपणंनाम तृतीयप्रकरणम्‌ ॥ 
| पल्य 

त ,. पठि प्रकरणमें सं साधनके विषे सत- 
सिगक नष्ट साधन्‌रूप करि निषूपण कियो 
^ अव स्वगंदिक जेतेक फ़ल ह तिन्दके मध्येभी 
अमतसंग श्र फलहूप करिकै निरूपण क्रे 
खीं ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सतसगति सम जगतमे, 
५७ ण्यको फल नहिं आनि ॥ सतसंगति ते युक्ति 
शविः अन्‌फटते जनहानि ॥ टीका ॥ ॥ स्वर्ग 
छर्वीञ्यादिक जो पुण्यका फल रै वाके विपे सत- 
पर्वृ प्रापिरे सोभी कोयक्‌ महापुण्यको फ़ल 
६॥ तात याक -समान स्वगौदि फरभी नाहि 
1 ए क ताक विषे कारण करं है कि सतसंगसू 
दूपषको निषृृत्ति होत दै अर स्वर्गादि भोग क- 
2 >" 








| 





( ३९ ) सतभ्रभावं 1 - 

रिकं पण्य क्षीण भयते अघःपात दोतदै सो क्यो ` 
हे गीताजीमें ““ क्षीणेपुण्येमत्यंरोकेविशंति॥ `? ' 
इति\\ ताते स्वगोदिकसभी सतसंग दै सो अधिक 
दे 1\ १ ।1चु कमंको र स्वगोादि ताकी बराबर 
सतसंग मतीदो परत उपासना जानादिकको 
फर जो सुक्ति ताकी बराबर तो दोयगो तहां भा- 
गवत॒का शोकाथकरिकँ सुक्तिसूभी अधिकता दि 
खावें दै ।॥ शोक ॥ तख्यामख्वेनापि नस्वगना, 
पुन भवम्‌ ॥ मगवत्सगिसंगस्यमत्यानां किञता-' 
रिषः॥॥ २॥ ॥ याकोअथं ॥ मगवान्‌ जो सम 
ज्ञान वैराग्यादि षटूभग सपत्न इश्वरकोसंग संबंघदै, 
जिनके तिव्रक्‌ भग वतसंगी कदियेपेसेजे भ्‌ 
त्त तिन्रंका संगको टेशकदिथे लक्षणाव्रत्ति कारि 
कै चडी दोयघडीको संग ताकी वरावर स्वर्ग 
ओर मोक्ष दे सोभी नकरे तो मनुष्य भोगकीं 
कदा कदणीं ॥ २॥ सो या अथक दोदामे दिखा- 

धि 





` प्रकरण %. ( २५ ) 


वैँ है॥ ॥दोडा ॥ ॥ (५५५५ ठेश सम- 
स्वग॒ अपवरगडु नाहि ॥ मयुष्यभोगकी को 
कहै अती अर्प जगमादहिं ॥ ३ ॥ ॥ याको 
४ छोका्थमेभयो ॥ परवैपक्ष ॥ जैसे राजाके 
'चाकरकी दमार तो तमदी राजा हो एेसे कोयने 
स्तृतिकरी व ताम कड राजाको चिह्न नदीं 
देखिये ६ तेसं सतर्सगमं जीवोकी परवत्तिके रिय 
संगकं स्त॒तिमान॒ क्रं दे ताते ; 
र्या नाहि व कालि सव 
सुखकोभी सतसंगम अयुभव होतनािं तो स्व- 
मभू अधिकता सो कहा असु त 
जनम्‌ गयो तोभौ भववेध निष को भी अय 
मव होतनादिं देसी आशेकाशेकारि च. छत 
गकी अधिकता निरूपण केरे ५५ स्वगे सत- 
घतसंगतिते मुक्तिहे, स्थे भोग ₹ ॥ ॥ दोहा ॥ 
( गते पात ॥ सो 
| 










( ३६ ) संतपरभाव। 


सम केसे दोयगो सतसंगतिके तात ॥ 9 
॥ टीका ॥ ॥ या श्लोकम उत्तमभक्तको संग 
उत्तम अधिकारी कर सो मान्य दै ताते उत्तम 
भक्तफे संग करिके मगवततच्वका प्रकाशिकं 
वचन सुणिके मवबधकी निवृत्ति शूप मोक्ष अश 
जासुखमे स्वगं सुखवद्यो बद्यो फिर एेसो परमः 
नद्‌ सुद्र सो उत्तम अधपिकारीके अनतमव सिद 
हे अस स्वगे मोगते अधःपात दोतदे सो भी 
शाम प्रसिद्ध. द ताते अधोगतिकौ ३8 
स्वगे जो है सो मोक्षको हैत सतसंगतिक्ी ब्‌ 
रावर कैषे होयगो याते कनिष्ठ भक्तके संगः 
ते मंदं अधिकारीकूं परमानंद अरु भवः | 
धको निवृत्तिको अवुभव न मयो ताते य| 
कू ४ अथेवाद्‌ न कणो किंतु यो यथाथ 
बादही ई जेसे नपुंसक पुरुप अर वध्या श्च 


| 
। क ` क त मिः नी > न 
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। 
| 


क 3. नि 





प्रकरण ¢. ( ३७ ) 


उनको संग निष्फल देखिके स॑ छीपुरुषका 
सुगर वयथ नदीं माननो ॥ 9 ॥ जब सतस 
गसू स्ति प्राप्त होत हे तव सतसंगहे सो यक्तिक 
ब्राष्र्‌ तो भयो जेसे हूपियाकी चीज ्याया 
सो रूपीयाको मारहेताघ्‌ पिया वरवरं हे 
आशंका लेकर कर दै ॥ ॥ दोरा ॥  ॥ 
सजन संग क्षणएकके, समान बुक्तिभी नाहि ॥ 
सति अनेक दै संतक, संगतिकेक्षणमांहि॥ < ॥ 
॥ दीक ॥ सतसंगतिकी क्षण बराबर सुक्तिनां हि 
ई किते सतसंग दै सो कारण 8 व 
धक निष््तिहप सक्ति है सो कायं रै तते का- 
रणमं अनेक काय करनेकी शक्ति रही है सो 
र्ण एक्‌ काय बरावर कैसे होयगो ` जैसे अ- 
नक फलश्नो कारण पृक्ष हे सो एकं फलके 
7 तति सुक्तिसरंभी सतसंगको क्षण हे 








(३८ ) संतप्रभाव । 


हृत दियो सो इहां उचित नारिं कृहितेवो | 
दृ्ठातमें क्रियविकरिय भाव रे अर व का~ ` 
येकारणमभाव दै ताते दृष्टांत दाष्टातके साम्य! 
नाहि दै ॥ ५ ॥ अब यो कृद्यो जो अथ वारी : 
दृष्टातकारे प्रगट दिखें है ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सत- ? 
संगति क्षण एकमे, अनिक सुक्ति दोय जाय ॥ 
दक्षपुच भये सुक्त जिम, नारदको सेगपाय ॥ 
॥ & ॥ ॥ दीका ॥ ॥ जसे दशदजार दक्षप्र- 
जापतिके पुत्र थे वे नारदजीके संगके एकं क्षण- 8 
मे एक साथ दशृदजार सुक्त भये तहां य 
यपि वधकौ निवृत्तिस्वरूप एक रै तथापि 
वधनिवृत्तिकि प्रतियोगि रूप दशदजार ` पुरुष- | ( 
का वृध व परथ न्यारा न्यारा दशहजारहे ताते 8 
प्रतियोगी रूप्‌ वंधकै भेद करिक तिनकी निवृ- 4 
तिर्य सुक्तिभी न्यारी न्यारी दशदजारभई ता्मे- ° 
एक युक्तिक लेकर सतसंगके क्षणक जो तो-ग 


सः 
< 





। भकरण ४. (३९) 


॥ लिये सो कैसे बराबर होयगो यतिं शुक्तिसूभी 
- सतसंग ई सो अधिक है ताते सुक्तिकोभी अना- 
| द्र कारिक प स करणो योग्य < ॥ (५५ | 
र अब सतसग फ अथक संगसं सर्व अनभ- 
- क प्राप्ति 1 दिख ॥ ॥ तोः ॥ ॥ कुस- 
।  गके छिन एकत होत सिद्धिको नाश ॥ मच्छ 
| क्रीडं देखिके ॥ सो भरी वरी पचाश ॥ ७॥ 
- | ॥ टीका ॥ ॥ जेसे सतसंगके अस्पकारु करिके 
| वास्मीकि नारदादिक अधम थे ते सिद्धभये तैसे 
- (अल्पकाटका कुसंग करिके सिद्ध जो आष्ट यो- 
गीरैसो भी भरष्ट दोत दत्‌ ओर क्षुद्रजीव भ्रष्ठ 
- | शीय वाको कदाकरणो यादीअथकूं दातकरिके 
ँ। हढ करं हँ सेति जसे जघुनामें मच्छ मच्छी- 
-। के संगमक्रं दैखिकि सौभरीकऋषि था सो पचास 
- | मानधाताकी बेटीनक्र व्याहाये देसे पराशर ओ 
- | गीऋष्यादि जाणि लेने सो कषयो है ॥७ ॥ 
| । 











~ नः 


(४)  संतप्रभाव । 







॥ छोक ॥ नि य 
श्रमवंतिदोषाः'आरूढ्योगोपिनिपात्यतेधः सगेर्न 
यगकिखतार्पसिद्धिरिति ॥ याको अथ ॥ य. 
ती जे जितद्धिय ३ सोई तिके निःसगता जी 
` कातादि कसगको त्याग ई सोई सुक्तिको देतु 2. 
ताते ख॒त्ति पद्‌ अरू जो लितंदियका अभिमार्म 
करिकैञ्‌थवा प्रमादसं अल्पका कसंग करै 


तो खष्ूणे कामादिदोष अवश्य उत्पन्नटोय काडेत 
प्रवर कात्‌ 


दि विषयको संगजो है सो सिद्ध- 

योगोक्भी नीचे डारै तोमरस्य 

णक वाको कडा करणो है यद्यपि योग 

वराम्यादि बलकारि कामादिको जय किया 
ति कामादिकके संस्कार शष रहेर्थी 
चिक उपा विषयको संग हसो फेर कार्मा 
सन्न करतदे जेसे अभि बुञ्चायडास्यी 





(नि = वि 


प्रकरण ¢ ( ४३) 


संगृ र संस्कार उष्णतारदी है सो दारुके 
ॐसंगको छ उत्पन्न करत टै ताते सवथा 
क 1 अव कुसंगक्रं सवे अन- 
त ५ श केह ॥ दोहा ॥ ॥ ककम 

सश का कुगति इःख दोय ॥ 
ण षि ॥ ध ये, भखो चरै जो कोय॥ < ॥ 
रः वि होते कुसंगसं मति पपि कर 
रना प एर माम कोच चोरादि रूप 
रेन सिके होतदै ता ऊलक्षणस्रं परस्वी 
सही क ्ार इरण करद उनके स्वामीको 
रज ६ त त्यादिकं निपिद्धकमक्रं कुसं 
| रक दिपक कुसंग कर्मं या ोकमें कुयश 
| ऊ भे पराप्त दाते अर्‌ परलोकमें 
# क नकी ब्राप्षि होत दै याते जेतीक 
# लक्षण जेताक कम जेताके 








~ >+ „ मि 














( ४२) संतपभभाव । 


यश अर जेतीक दुगेती तिन सर्वको | 
संगी. दै तति जो कोई आपको . भख 
चाद दे सो भरलिकिभी कसंग न करे सदा सत्‌. 
संगी करे ॥ ८ ॥ 

दतिशरीस्वैफलाधिक्यनिरूपणनामचतु्पकरणम्‌ ॥ ¢ | 


नद ् 

अब भगवतसंगसभी भगवदभक्तकासंगको 
आधिक्य निरूपण करे दै ॥॥ दोर्‌।[॥। हरिजन 
संगति विना, दरिसगते सिधिनादिं ॥ संग 
सदा हरिको वन्या, पिरत चौरासी मांहि ॥१॥ 
॥ टीका ॥ नारायणके दोय स्वरूप दै तषां 
सतपरूष ह सो विशेषषटपरै अश सर्वत मन 
गत अतयोमी जो दसो नारायणक समान्य 
स्हूप है ततिं विशषर्प जो ह 
सबेष उपदेशादि विना सामान्य इ व~ ` 
अं जीर भकष जञानादिके साधन्‌ अर पर | 


कषक ~ ^~ - न रिरे 
व्व 


[ति ~^ 





धकरणं ५. (४२) 


। जो मोक्ष ताकी सिद्धि नादि दै कारेते कारण 
| विशेषभं ही काथ विशेषकी सिद्धि जगत देखी 
` ३ सामान्यपरं नारिं सोई दिख नारायणके 
सामान्य स्वरूपकी प्राति सर्वं जीवमाके बनी 
॥ ६ तोह नरकादि इगेतिकू जीव पावे ३ ताते जो 
ग सामान्य इशधरकी प्र्नपूही मोक्ष होय तो 
ी सवही जीव रुउपदेशादिविनादी यक्तहोय सोतो 
~ नाहि देखिए है ताते सतसंग दै सोई ज्ञानादिक 
। स्वको कारण हे ॥ ३॥ पूर्वपक्ष ॥ “मामेवयेप्रप- 
† यते मायामतांतरंतिते"इति ॥ याको अथ ॥ जो 
~ मोक पव है सो सवे वेधकी हैतुहूप जो मेरी 
| माया तक तिरे दे फेस भगवानूमे आपकी 
प्राति सो मोक्षको देत क्यो है तम वाको 


| 


|इ रि सुजननके संगते, भयो इरीको संग ॥ ता- 


| [हा 


@ 2 व र = का अ क व : 


` निषेध केसे करोहो तहां उत्तर करै ३॥ ॥ दोहा ॥ ` 


| 


---~---- > कक 





(४४) ॥ 1 । 


कृरिके सिपि होत सव, हैसमूर भवेग ॥ २॥ ` 
॥ टीका ॥ ॥ नारायणकी प्रापनिधं ते सार ` 
वेघकी षि निवृत्ति कदी सो तें सची कदी परत सो । 
भाति कौनसी दै हारिजनके संगसूं ;दरिजनकै 
उपदेश कारके अंतःकरणमे पराप्तभयो अ ५ 





जो हारे १ वाके संगसं ज्ञानादिकं सव साधनकीं 
 सिद्धिहोत दै अर्‌ ज्ञानादि वृत्तिम अभिव्यक्त 

भयो जो परमात्मा ता कृरिके मक अविद्या स~ 
हित संसारबधकी निवृत्ति दोत रे ताते ज्ञान ¦ 
सामान्य कारके ईश्वरकी परा्तिसं मोक्षकी सिद्धी 
को अभाव कद्मौ सो भगवद्राक्य सु विरुद नारि 
॥ २॥ योकद्यो अथ॑क्रदी द्टात किक हद कं 
हँ॥ ॥ ॥ ॥ समान्य अभ्निके संगते 
जलत न सुकोसाख ॥ ज्वलत काके सुगत ॥ 
जलि बि त है खाल॥ ३॥ ॥ | ॥ ॥ 


र काम समान्य अमर र्ोहै मर "व 










प्रकरण 4. ( ५५.) 


मुका हे तोह जरे नारिं दे काहेते सामान्य अभि 
। हे सो काष्ठको विरोधीनाहिं काते वा अथिके 
। अङ्‌ काष्टठके व्याप्य व्यापकषप सामान्य सं 
बध ई परत दाह्य दाहकलूप विशेष संबेध नाहि 
। हे अरु जल ता काष्ठमें विशेषरूप जो अथि वाके- ` 
 संगसूं काष्ट दै सो जल्कै खार अग्नह्प होत दै 
तेसे सवै माया अरु मायके कार्यम रद्यो जो 
| सामान्य इश्वर सो मायाको विरोधी नाहि जो 
। शुढधसत्वयुक्त साधका उपदेशकारि भई जो सु 
वमयी ज्ञानादि वृत्ति तिनके विषे अभिव्यक्त 
जो ई्रको विशेषरूपे सोह माया अकू मा- 
याका कायं बघको विरोधी है ताते संतसंगरै 
सोई ज्ञानादिकं सिद्धिको कारणहे ॥ ३ ॥ पूर्व 
पक्ष जसे विशेष अभिक संग बिनाहंमथेते समान्य 
अभ्रिर्‌ भी काष्ठ जलिजातःे तें बिचार किये 


| 
| [2 











| 


बधक निवृत्ति भई ताते विशषष्प 


हः 












स ( ४६ ) संतपरभाव । 


ते सामान्य इईशरसुं भी वेधकी नित्त दों 
यते सतसंग कहास होणोदै तहां कतह । 
॥ दोहा ॥ मथनी कारि प्राप्त भयो, विशेष का 
टकुसंग ॥ विशेष अग्निसो होयके, करत काष्ठ 
को भग ॥ ॥ ४ ॥ टीका ॥ दृटा तमे मथवेते स 
मान्य अग्निद सोई काष्ट विशेष विशेषअंश 
मिखिकि विरोष अभि षूप होय के काष्ठको नाश 
करतार परन्तु विशषरूप हृवेविना काक 
च नशं तातं क्यो जो नियम त 
भगनाहि अर दाटतमें सो सतसंग विना ई्रकं 
विचारं उपजे नांशतो सामान्यसोवेधकीनिवृि 
केसदोय अरु जो विचार उपज्यो तो विचारात्मर्व 


साच्िकंगरत्तिमे अभिव्यक्त विशष खूप करिकर 


| सदी मोक्षर्व 
सिद्धिर सामान्यं नाहि यो जो नियमहेताक 


॥ 
। 
1 | 


कय यारणः ना क मक 7 


प्रकरण ५. ( ४७ ) 


भृग नारिं ॥ ® ॥ दोहा ॥ पाक प्रकासन रोम 
कष्ठ, समान्य अथिते दोय ॥ त्येविशष सतसेग 
बिन) भरम तम मिटेन कोय ॥ ५ ॥ टीका ॥ 
जैसे काष्ठपर रसोई की सामभ्री धरि राखो 
परंतु काष्ठमे रद्य जो सामान्य अभि ताभ 
पाककी सिद्धि दोतनाहि तेसे समान अथि सवै 
रोहे परन्त ताते प्रकाशकी अभिव्यक्ततातमकी 
निवृत्तिसो दोत नादिं अरु दोमादिक कमे 
सोवी सामान्य अचिते होत नाहि तेसे नारा- ` 
यणको विशषरूप जो सतपुरूष वाका संग विना 
संसार भ्रम अरु संसारभ्रमको कारण अज्ञा 
नूप तमसो भिरे नांहि ॥ ५«॥ तेसे सामान्य 
कारणस सामान्यकाय कीही सिद्धि रोय कार्यं 
विशषकी सिद्धि होत नाहि यो क्यो जो अथै 
सोई दंत ककि कदरे ॥ दोहा ॥ मेवहईशञ- 








( < ) | | 


 संतपषरभाव | 






कक्ल्खते दै खान त्षणनाज ॥ बाग ज्ञानसिषपि 
खरोत नदं! बिन वापि संतसमाज ॥ & ॥ 
॥॥\ रीका ॥ जस खाचारण कारण मेवकी अनुः 
ऋलतासत्रणाल्ादि समान्य कायदोतदै परत 
अस्ाचार्ण कारण शूप वापिकादि विना वि 


शष च कायं जो बाग बारिकादिक ताकी सिदि 
नाड होतदै तेसं साधारण कारण इश्वरकी अनु- 


< 
करलतासरवी गुरुवादिक असाधारणकारण विना 
सामान्यकाथकी दी सिद्धिदोवे परत विशेष ज्ञा- 
ज 1 | 3 ॥ ९५५ ॥ 
तस्म त्ञोनम ५ ५४६ याको अ 
जो ईश्वर सो मेरेसृहि जीवो कीरे स्मरति ५ | 
छख ज्ञानसे स्मरृतिको नाशसो होतरै ेसेभगवा- | 
स तपसी ज्ञानादि कायकी सिद्धि कदीरै। 
सदत निपेष कैसेकरोहो तहां करदे ॥ ॥ दोदा ॥ | 
` ~त कृपते होतहे, ज्ञानसु ठहरे नाहि ॥ भलो 


ने 
, < 





| 


{ 


प्रकरण ५. (४९) 


गे ठरे नि, भयो वरषीतुमादि ॥ ७ ॥ 

॥ टीका ॥ जपे वपौकऋतुमे वषे जरम आ्रा 

 दिकका रोपा जहा तहां होत ह तथापि क्षाः 
दिकंको जल सीँच्यांषिना ओर ऋतु णहे 
नाहि मुक्रिजातरै तैसे केवर एकं इश्वी क 
पामां भयो जो ज्ञान सोभी सपुरुषसों संभाष- 
णृह्प पोषणविना स्थितिक्र नप जेसे नाराय 
णके जन्म समयक बिषे देवकीवसुदेवङ्रं अश्‌ नं 
दादि गोपोकू्‌ गुंरुवादि असाधारण कारण विना 
केवल नारायणकी कृपासुही नारयणकेज्ञनभयो 
है परंतुक्ञान ठहस्यौ नारि काहेते फेरि नारदादिक 
गुरु करणे परे ताते सतसंगादिकं ई सो ज्ञाना 
दिकको असाधारण कारण ३ ॥ ७॥ दोहा ॥ बा 
रामासज चादि जैसे बागकं काञ्‌ ॥ व ज्ञा 
नादिकं चहतरैःसद्‌। सुसं समाज ॥ ८॥ रीका) 


(रे 


(५०)  संतप्रभाव। 


जसे बागडैसो बारामास्र जर चारै दै ताते 
क्वा बावडी अवश्य करणो तेसे ज्ञानादिकं 
आपकी उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पृष्ादिकके अः | 

उपदेशक चतं तते सदा सतसंग करणो ॥८ ॥ 

इतिश्री हारेदारेजनातिशयोक्िनाम पंचमंभकरम्‌ । | 


अब रेखे संतकी डरता निरूपण केरेदे ॥ 
॥ दोहा ॥ ॥ दरिडकुभ निं जगतमें, < दरिजन 
इकेभ जोय ॥ दरि देय्योसगरे मिरे, हरिजन क. 
दीककोय ॥ 9 ॥ ॥ टीका ॥ ॥ जगतमें सर्वत 
व पसो जो नारायण हैँ सो दुभ नहीं 
। परिपूरणको बतावणे वारो संशयादिकको 

भस्‌ ~ । 

नाश करणेवारो जो हरिजन सोई द॒र्टभ व 


रि सवच रद्यो दे सो युर शाख माग हेसोतो सगरे 


मिरे अरूदरिको जनदेसो टेरयो सगरे कोड मि 









भरकरण ६. (५१ ) 


र कंकमिरे अरु जहां करोक एसो हरिजन हं 
य यक विररोही है सबही ठेसे नाहि 
जसे जर पञ्चके मारणेवारे वकादिके वनमें बहत 
ड परंतु गजके मारणवारो सिंह कोई विररोही- 
॥ अव इसदोहाको अभ अगर दोहा- ` 
नित्य निकट 
उल्भलजसो 


मं बखान करें हैः ॥ दोहा॥ नि 
पपत सद्‌? स्वभकाश सव टाम ॥ 
भयो, वि 


2, 





















(५२ `) संतप्रभाव्‌ । 


पेक्षा नही करे रै काटेते 
बद्धयादिकसरूभी नारायण ई सो नजीक्र दै अरे | ¦ 
परिपृण हे ॥ पूरवैपक्ष ॥ यदयपि नित्य निकर 
परिपणे नारायण जो दै सो स्वै जीवोके सद 
प्राप्त दे तथापि भासे नदीं दै तति नारायणके। | 
प्रकाशके अथ आपस अतिरिक्त प्रकाशकी अ- 
पक्षा होयगी तहां कैदं कि स्वपकाश दै आ 
प्रकाशरूप दै तति आपके भरकाशनेके अथं प 
कशातरकी भीभपेक्ा नरी करे दै जते घृथं ३ 
सो दीपककी अपेक्षा नरी करे ३ ठेसो अत्यत्‌ 
सलभ जो राम दै सोई एेसी सुलभतके ज- 
णावणेवारे साधु विना अत्थत दष्टभ सेय- 
र्यो र जसं कटका मणिका कटके विर 
फिर रद्मो ६ कह गयो नाहि है तथापि रसे 
का दिखावणेवारा परुष 1 
प्रप विना दुक म। 





प्रकरण &. ( ५३) 


छातीमाथो कूटे है अर अनेक यत्न करे हे तथा- 


पि पावैनरीं ३ तैसे गुरू विना नारायणक प्राप्ति _ 


+ के अनेक यत्र करे हे तथापि पावे नीं ३॥ २॥ 
'॥ ॥ दोहा ॥ सवे देश सब कामे, सब वस्तु- 
| नके माहि ॥ सब परिटे जो भासी, कोयक्र 
1दुलंम नादिं ॥ ३॥ ॥ रीका ॥ जो नारायण 
सर्वगत ३ ताते सवं देशम रघ्यो दै नित्य 2 ततिं 
क्षण ुहतीदि सवैकाटमें रलो है परिपणे हे तत्‌ 
1 देहादिकं जो अतस्तु अरु घटादिकं जौ सवं 
बाह्यवस्त॒ तामे रद्यो ३ अर स्वप्रकाश है ताते 
ुद्धयादिक सर्वं वस्तुक पिले भासं है अरु बु- 
“ दादि विषय परयत सव प्रपंचजो दै सो जा भाः 
। सतक्रं पीठे वाहीका प्रकाशकरि भासे दै जसे 
7 भकाशमान सूरयका प्रकाशकरि व्याप्त घट जा 8 
सो वा प्रकाशके मासे पीछे प्रकाशं मिस्यो च- 


= ्टरवाप्रकाशकारि भासे दै प्रकाश विना स्वतः . 


अ 


7 (1, 


रषि = +~ ~+ ~ ~ रिरि 


नाहि द तातं भपंचह्‌ नारायणका ५ 
व भासे द स्वतः नादिं भासे दे पसो ॥ 
नित्य प्रिषूणौ स्वप्रकाशजो नारायण ड सो कृं 
णक ङलमदे कोयकूभी दुर्म नारि तथापि अः 
चान कारिक सेच मासतोहू वो न भासतो सारी- 
सखो होय रद्मो ह ताते ता अज्ञानङ दारे करकैः 
रायणको यथार्थ भतावणेवारो साधु है सो 


भदे॥३॥ यारी जथर अन्वय व्यतिरेक 
कर दिखायें रै ॥ दोहा । रजन दरे 


यर इखेभ जगमादि ॥ हारि मलते होतरै, हरि ' 
इख्भ सव तह ॥&. व श हे ॥ 
॥ दाहा ॥ लारजन ले भता कृही, गोविदगीता 
५ श कय तन्तववित जिततित पा- ` 
दि ॥ ५ ॥ टीको ५५.५६ 
 केदी है नही किंतु आप जनकी दुभा हमही | 
^ # पनारायण श्रीखखते गीता- 








प्रकरण & . (५५) 


ज्ीमें भी करी द "लोक ““मचष्याणां सदसेषु क- 
श्चिद्यतति सिद्धयेष+यततामपि सिद्धानां कञ्चिन्मां 
रेति तत्त्वतः” इति याको अथे गधे ऊत्तेकी नाई 
धर्म ज्ञान म केवरु शिश्नोद्रपरायण्‌ जोड 
सौ म्य नादिं तव्‌ मचष्य कोण तहां कैद जो 
थनकमावणेनं चमेको नाश न दोय एसो चन्‌ क- 
व्रायके कामभोग करे सो विषय भोग केसो 
ज्ञाति परलोकको साघक्‌ चमको नाशन दीय एसे 
तीन पदाथैके साक ज पुरुष द तिक्‌ मवुष्य्‌ 
ऋदिये एेसे अनेक मजष्य्‌ तिनके मध्ये चतुथं 
[थ मोक्षको यत्न करणवारो खखक्चु कोयक 
{वरल्टोदी दै फेसे मोक्षकर यत्न चवण मननादिक 
ऋरणेवारे ज. अनेक पुरूष तिनके मन्य प्रमाथ- 
ज्ञसो सेसे स्वद्ूप है तेसो असंभावना विपरीत 
आवनारहित यथायं मोक जाणनव्‌९। तत्त्ववित 


| करोयकं विरद याश्कोकके भावकं दिखावें 





पि === 


(५६) संतभभाव । 


दै कोटिनमेंइति ॥ ५ ॥ जगते स्वर्गादि सवदी 
पदाथ सुगम हे दुलभ सो एक सतसंगदी दै पेसे 
कै ॥ दोहा ॥ देशकाल जन्म कस कारि सवस ` 
खभ जगमार्दिषदलम महाचभावकी) संगति जित , 
तित नाहि ॥ & ॥ दीका ॥ ॥ अनादिकाल- 
को जगते रमतो जीव जो 2 सो कोयक पदा- 
थक देशकरिके कोयद्रं कारुकरिके कोयक्रं जन्म 
करके कोयक्ू कमं कारिके पव हे जैसे कल्पवृक्ष अ- 
घरताद्किकोधराति हसो या देशम दुरम ई सोभी 
स्वगोदिदैशकरि खरम होत हे आप्रादि फलकी 
| प्राप्ति सो श्रदादि ऋतम दलम्‌ ल सो भी उम- 
तादि काल कृणि सरम होत ह एेसेभकाश- ` 
५४ दै सो मवुष्यारि जन्पम दुल भ्है 
सो ती पक्षीके . जन्म करि सृरभहोवहै षेसे 
स्वगादिकका। भोग है सो यालोकमं दक॑महे प- ` 





प्रकरण &. ( ५७) 


तु यज्ञादि कमे कारके सोभी सुखभ होत हैताति 
जगम जीवके कोहभी पदाथ दलम नादिं है 
दुलभ एक महावुभावकी संगतिरी ३ सो जरां 
तहां नीं भिरे ३॥ & ॥ पवेपक्ष अनादिका- 
लको जगतमें रतो जो जीव ताने कहै सत- 
संगभी पायोरोयगो ताते सतसंगभी इरेम नारि 
तहां कहै दै॥ दोदा ॥ स्वगौदि खोक रू भोग 
सव, केवर शक्ते जोय ॥ जन्म देखि असमानि- 
ये, सतसंग मिस्यो न कोय ॥ ७ ॥ दीका ॥ 
स्पगोदि सवं लोकं अरु सर्वं छोकके भोग 
सो स॒व्री जीवने कें बर युक्ते दै दनम कोयभी 
अपूव दै नाहि अपेतो एक सतसंग री है कैसे 
। जाणिये तहा कह ई कियो जन्म देखिके सत 
संगक अप्राततिको अनुमान करिये ह जो पी 
जन्मजन्ममं॑सतपुरषोको संग . भयो हो तो 


(५८) संतप्रभाव। 


यो जन्म रोतो ना्हिसोतों यो जन्म भ- 
यो दै ताते जाणिये दै कि पूवं संतसंग नदीं भयो 
दै ताते एक सतसंगदी इरुम दे ॥ ७।॥ अव 
सतपुरूषकी स्त॒तिपूवेक प्रकरण समाप्र केर 
द ॥ ॥ दोडा ॥ मदाचुभावेहजो मिरे, वादं 
तन मन प्रान ॥ मरे शिरको सुकरमनि., उन 
दीको पदान ॥ < ॥ रीका ॥ मरा बडोहै 
अनुभव महिमा जाको एेसो जो महाचवभाव तापर 


तन मन भ्राण वार ञारेये कादेते वे सर्वथा 
सेवने खायक दै वे तो प्रजने खाय 


कटोसोदो 
उनकी पद्चाण पनही डे सो मेरे शिर ५ 


कं 
णहे ॥ ८ ॥ 4 
इति नीहारेजनद्रूभताकथननामषश्पकरणम्‌ ॥ & ॥ | 
| अव सतपुरूषके अंगको महिमा नि 


| करै ॥ दोहा ॥ सदज सजन खख चंदमा, सवत 





>. 


` व्रकृरण ७. , (७) 


अभरत रस बेन ॥ मृतकजीव तपदुखहरण, सी- 
7 सवसुखदेन ॥ 3 ॥ टीका ॥ सतपुरुषोको 
वदनरूप चंद्रमा जो दै सो स्वभावसृदी चदमाकी 
नाहं ज्ञान अमरतसूंभरे वचनक्ं सवे हे अव वच 
नमे अमृतकी साम्यता दिखें हैँ मरतकेति सरत- 
कके नाई अनात्मभाव करि जड होयरहो जे 
जीव तिक अमरतकी नाई ब्रह्मभाव करिकै फेर 
जिवावने वारे एेसे वे वचन हँ फेर क अ- 
मरत जसे तापहरके शीतरूता करे ह तेसे सत पुस्‌- 
पका वचनभी अज्ञानजनित सवै दुःखकरं हरै £ 
अरू सवे जो संपूण सुख ताक अभिग्यक्त कृ र 
तते सतपुरूषोको वचन अमृत त॒स्यै ॥ १ 
फेर सतपुरुपोकि वचनक् ज्ञानामृतको उकार. 
खूप निरूपण करेदै ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ ज्ञाना. 
सृत उद्गारजो संतकरो शाछस्वषूप्‌ ॥ गंध कृत्य. 


[का 


न ाााकक् 





(६० ) संतपरभाव । 


चछवततादरिमे ॥ भासत राम ४ ॥ २॥ 
॥ रीका ॥ जेताक अध्यात्मशघहे सब संत 
नकी ज्ञाना तिका उकारं केसे जाणिये 
तहां कैदं गधेति जसे पुरुष कांदा खायादोवै तो 
डकारमं कांदाको गध प्रत्यक्ष भसे अरु जोकः | 
पूर्‌ ख।योहोय तौ कपूरको ग॑घ भासेतेसे सतपुर्‌- 
पानि रामस्वदूपको सम्यक्‌ अनुभव कियोहै ताते 
उनका वचन म अधिकारीकं प्रत्यक्ष राम भाषे 
ह ॥ २॥ अब संतोके वचनक्रं रवि किरणकीं 
साम्यतां निरूपण कर्‌ न । दाहा ॥ सहज संमा- 
परण संतको, अभ निर्णेकरदेत ॥ संशयतम 
जिन्नाञ्चको, क्रिनवत ग्रसिरेत ॥३॥ ॥ 
 ॥ टीका ॥ जसे अधरी रात्रिक विषेकेतेक चदं ` 
तम कारि आवृत द अशू केतक संदिग्ध हेउन | 
सर्वक्रं रविके किरण निकसते कें तमक दरि 
कारके जो संदिग्ध स्थाणु आदिक है ताको तो 











। 4 प्रकरण ७. ( &३ ) 


श्थाणुदी रै देसो निणैय कृरिदेत है अरु आ- 

ट ताको भ्रकाशकरदेत है तसे सतपुरुषरूप 
(क वचनङ्प किरण हँ सभी अज्ञनावृत 
५{्माक्‌। नास्ति न भाति कटस्थइति सो अ 
दिकालक! असत्तापादक आवरण जो दै वाक् 
(शकि आत्मा दै सं परोक्ष भ्रकाशकरे है अव 
, {दिक नानापरकारका वाद करिकै संदिग्ध जोत 
£ . दिक रै ताको तो सत्पुरुषे वचनदैसोमन- 
दिक युक्तिकरिकै निणय करदेता डेंेसे निदिः 
शरासन सक्षात्‌ कदिके मतिपाद्कं वचन करिकै 
„मानापाद्‌क तमको मी रकिकरो किरणकी नाई 
करे ह ॥ ३ ॥ अब सप्पुरूषको मेवकी 
(4म्यता निरूपण कर है दोय दोहा कर्कि 
॥ दोहा ॥ जख ५ वचनक् व्रपहि? घन स 
न पर दैत ॥ गे मिरु अङ्कुर धर, जयूका 


(६२ ) संतभ्रभाव । 


त्यृरदखंत ॥ ¢ ॥ गकेटीम भेली मिरे, रज 
कुर छोर बीज ॥ जल संग पायके कंकरा, तजै 
टेक व ॥ ९ ॥ ॥ टीका ॥ ॥ जेसे पराये 
अथं मेव वर्षे है वा वर्षा सू परथिवीमें वध्या टीमा 
वे वी गणिन ह विखरी धल दै सो भली 
रोत है बीज है सो अकूरकूं छोडे ३ जटीरे सो 
फेर फूट दै अरु कंकर जो है सो जलको संग 
पाय्‌ कणिकि न गेहे न मि है न अङ्कं ` 
धरे है.अरु न जडीकी नाई फटे हे जेसो को तैस 
दीदे है तेसं सज्जन घन दहैसो भी पराये अर्थ 
हित सत्य प्रिय वचनकी वर्षाकरेरे तावचनक्रं सु- 
निके कोयकेको मन क्र कडेर ३ सो गलै 
अङ्‌ कोयको मन बाह्य विषयमे विखरयो हे सो 
भेलो दोतदै अरु जो चिन्त ज्ञानादिकं संस्कार 
खूप वीज युक्त दै सो भक्ति ज्ञानादि घन अंकुरकं 


| 


` ` + 
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प्रकरण ७. (&३ ) 
४ दे अर्‌ जिनके ज्ञानादिधन प्रतिषेध करि 


करित भये है सो सतपुरुषके कचन फेर फूट ह 

। अरु अनअधिकारी है सो कंकरक नाई ज्योको 

 त्योदी रदे वे साधका वचन सणिके चित्तमेकष 
भीविक्रिया नाहि होतदे॥ 4 ॥ अब स्पुरुष वच- ` 
तको इपदेशकरे सोतो करे परत उत्तम अधिका- 
दीक तो संतकी स्वाभाविक दशा दै सोई उपदेश- 
करै ॥ ॥ दोहा ॥ ॥ सहज दशा जो संतकी, द्‌- 
शादिखावत सोय ॥ शांत ॒चित्तमें हारे प्रकटः 
शाति करो सबकोय ॥&॥ ॥ टीका॥ ॥. 

 कषतकी स्वाभाविक शांतषुद्रा जो द सोई जा दि 
शमे हरि रदै रै ता दिशाङ्ं सूच वै जैसे भिरि 
जले प्रतिबिबकी नाई स्थिर चित्तम हरि अभि- 
-यक्त ररे दे ता स्थिर चित्तं देह इद्रियक स्थि- 
रताहं सो सूच ताते जो कोय हरि दशेनक्रं चा 








छ य न्म ग्य छ । = चैः 





( &४ ) संतप्रभावं । 
दे तो चित्तकू स्थिरकरो एसे साधूकी सुद्र द सो- 

ई उपदेशकरे दै ॥ & ॥ अव सननकी दशको 
महिमा च्यारि दोहा करिके करै हैँ ।॥ ॥ दोहा ॥ 
सदज रषि जो सतक भरः करूणारस पर ॥ ` ध 
अवुक्रर जनपरञ्चरत दै ॥ पाप ताप सव दर 


॥ ७ ॥ ॥ टीका ॥ ॥ जेसे अमरतरससं भरी कर 
णा रस प्रचद्रमाको किरण जो है सो चकोर षर 
रे दै कंहिते जरता अंगार भखे हे तोभी जरे 
नहीं ई तसे करुणारसम्‌ भरी सतपुरूषनकी इषि 
जा ह सभी अनुकूलजन जोविनयादि युक्त मक्त 
जन तापर कषर द अर्‌ अज्ञान जनित सद पाप 
अङ पापका किया से ताप तासं सतपुरुषकी 
दयादशिी दरि क्रे ॥ ७॥ ॥ सोरखा ॥ ॥ 
सनन छपा छट, पृष करे साम्‌ गुणनकी ॥ 
1... 





प्रकरण ७.  . (६५) 


॥ अमृतको उष्टिसो सव ओषधिर्योको पो- 
पण करट तेसं साधूकी कृपादृष्टि सोभी शम द- 
सुभ गुणनकी पुष्ठी करदे ॥ ८ ॥ दोहा ॥ 
सज्जन कपा कटाक्षते, प्राकृत सज्जन सेय ॥ 
॥ जनक स छपा विना, सतपथ र्दे न कोय 
 ९॥॥ टीका ॥॥ अति नीच है सोभी महाषु- ` 
ऋ कपाटे महापुरुष हो जावे अर महापुरुषकी 
7 विनाअतिउत्तमरैसोभी सतपुरुषके मार- 
- (दरे न पवेरे॥९॥ अब याही अथक दृष्टां तकार 
टट केरे ॥ ॥ 


॥ दोहा ॥ ॥ दीनजनम हित कमं 
सो पायक संतस्‌ 











भाज ॥ वालमीकि नारद भये, 
तार जने श्याज ॥ ॥ १० ॥ ॥ दीका ॥ 
ध अते "नभम निह भीर दासी युहि ` जन 
युत शक्रस्य चो्यादि कमै वा करक 

` १ वद्मीकि नारदादिकं वेभी. 


९ 


( 2 ) संतभभाव । 


मद! पुरूषोके समाजक्ं पायके महापुरूष येह 
सो आपके तिगणकी तो कडा कदणीं परत सवे 
जगतके जीवोके संसार सथ तिरणेकी ज- 
 इाजङूप मये कारहेते वे सवै जगतके आचाय 
मये जिनके किये रामायणादि शासको आश्य 
करिके सवे जीव ससार समुद्रकतिरेहै ॥ ३० ॥ 
अब खाघ्के करको महिमा कदत डँ ॥ दोहा ॥ 
साघु जननको कर कमल, चर्यो सजाके माथ ॥ 
सोई जन या जगते; मानिय भयो सनाथ ॥ 
॥ 3१ ॥ टीका ॥ जाके माथे सतपुरूषनको | 
दाथ भयो सोई जगतमं सनाथ नाथ जो स्वामी ` 
ईर ताकारे युक्त घणीं यातो बडो हे महापति ` 
जानिये काहेते जाके सामने यमादिकभी देखिनदीं 
स्क ५ राजा भजः सब दाथ जेर दै ओर इत 
च जो है सो सव कत्ता विखावकी नाई अनाथ 
` निघणिचाँ ह जसे निघणिया बनके पञ्च दिररण 


कि 





प्करण ७. ` (६७ ) 


शशादिक जों है वाक्‌ इर कोई मारो परत वाकी 
य॑म फारियाद नाहि तेसे भगवद्विुख जीवबी अ- 
नादिकालको संसारम कराय ई इःख पवि ३ 
प्रतु अबतांइ वाकी दाद्‌ फिरियाद्‌ हे नादिं॥११॥ 
अव सतपुरूषके चरणको महिमा कटै दै ॥दोडा॥ 
सब तीरथनित वसते, सजनके पद मादिं ॥ 
पृविच दत जिदिसेवते, जन बिन तीरथ ना 
॥ १२॥ ॥ टीका ॥ ॥ सत्यपुरूषके चर- 
णते स्वे तीथं रदँ ह केसे जाणिये तहां कर ई 
कि सतपुरूषनके भक्त मुस॒क्षु जोह सो तीर्थम स्रा 
न कीया बिनाहू जिनके चरणनकी सेवा री 
प्रमपुनीत होत है जो चरणमं तीथं न होते तोच 
पवित्र केसं होते अरु पवित्र तो वै है तात 
(जाणिये जे चरणम्‌ सवेतीथं रहँ ह ॥ १२ । 

इति शरीेतमहिमकथन नाम स्तम भ्करणम्‌ ॥ ७ ॥ 





नि 
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€ =< ) सतषभनावच 1} ` 
कर भीरूपक कारकै सतसगकी स्तुति करें हँ 
११ दोडए ॥\ सज्नन चंद्र कि चंदिका; खगतिशीतल 
जानि \\ जन ओषवि पाषण्करे, तच तम मको 
खानि \\ 3 ॥\\ रीका )\\\ सत्पुरुष रूप चंदमाकी 
संगति जो दै खोई शीतर चांदनी दे क्यकि जामे 
वैखने सर अज्ञान जनित सवे तापद्र दोतदँ अर्‌ 
अंतःकरणं परमानदखूप शीतता व्याचैडै फेर 
चंद्रमा चांदनीको नाड यक्तननरूय ओषधी क- 
दिन दिन ज्ञान अश्तकारि पोषणकरे है केर अ- 
च्ानरूषप तम जरू ता तमसं मये जे अरममतादि 
रम अरु तामसो भये जे अध्यात्मादिक डः- 
ख॒ इन सवैकी हानि करे द तातं सतसंगति | 
सोई खन्नन चद्रको चांदनी दै ॥ १. अव गंगा- ` 
का रूपकरिके सतसंगतिको निरूपण करे हे ॥दो- 
दा ॥ सतसंगति छधि गंगमें, कीडत आद याम 


=-= दि --- $ -~- ~ = -- --- 


धकरण <. (६९ ) 


सो शीतल शुचि होतहै, लगे न भवदुख धा- 
म ॥२॥ ॥ टीका ॥ ॥ सतसंगति कूप परमषनी- 
त गंगाके विषे जो अधिकारी है सो परश्च उत्तर स 

द्रचवनको अवण मनन अवमोदनषूप कीडा आ- ` 
ट प्रहर करे रै सो पुरुष शीतल परम सुखी शोत- 
है अङ्गुचि अज्ञानादि एवे मल रहित होत ३ अ- 
ङ नवीन या देहादि करिके भये वे अग आत्मा- 


के विषेन शं रगे है जैसे गंगा क्रीडता पुरुषके 


चांडाखादिकको अर धूपको यथपि स्पश भयो 

टरं गंगके प्रभावस्ं पाप तापादि नह खगे हेते 
से सतसंगमें कीडता पुरुषकेदं सतसंगके प्रभ।वस्‌ 
ही पाप तपादि नही लगे हं तेसे सतसंगमें क्रीडता 
पुरुषकेह सतसंगके प्रभावसूही पाप तापादि नदी 
लगे है ॥ २॥ अब सतसंगको जो प्रभावं सोईदि 
वाम है ॥ ॥ दोहा ॥ सतसंगति श्चचिगेगके, नि 


[त 


॥ 


(७०) संतप्रभाषं । ध 


| णय शब्द्‌ तरंग ॥ सम्यकून्ञान प्राप्तकर, पाप ताप 
मवभंग ॥॥ ३॥ ॥ टीका ॥ ॥ मतवादिनके ना- ` 
नाप्रकारके वाद्‌ करकं संदिग्ध एेसे जे ततत्वं । 
मादि पदाथ तिनूके स्वहपके निश्चय क- 
रवणवारे ज शब्द है वेह सतसगदप गगाके 
तरंग द सो असंभावनाविपरीतभावनां रहिते 
यथाथ तच्वज्ञानक्‌ प्राप्त करं दै अर्‌ सम्य 
ज्ञान द्वारा वे शब्द्‌ तरंग द सोह पाप ताप्‌ 
सदित संसतिको नाश करत दै ॥ ३॥ ॥.अब 
 सतसंगस्‌ निरतिशय सुखकी प्रापि दिखावें ह 
॥ दहा ॥ ॥ जो सुख दै सतसंगमे, सो संखे 
कहूं बिनाहिं ॥ गकं होत है सुख सवे, सतसंग- 
के सुष माहि ॥ ९ ॥ टीका ॥ ॥ उत्तम अ 
धिकारीके सतपुशूषोके सगमें जो परमानंदं सु- 
खकी प्राप्ति होत हे सो सुखे स्वगौदि सवको- 
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प्रकरणं <. ( ७१) 


„वि ह नाहि कहें सतसंगसू अभव्य भवी 
१ ब्रह्मान ताये सरव शुद्रानद्‌ गफ होत द जेषे 
नदीयोंसंयक्त गंगाछेको जल समुद्रम गकं 
त्‌ ३॥ ४ ॥ ॥ अब ग्॑थकी समाति कर ई 
। ॥ दोहा ॥ ॥ सतसंगतिके फलविषे, नरि 
-शय प्रसंग ॥ जो इयतो अधिकारः कार 
वह सतसंग ॥ ५॥ ॥ टीकाः ॥ स॒तसंगको 
क्यो जो फल सो शाघ युतिः अर अधिकारी 
नी जो अलुभव ताकरिके सिद्ध ई याम्‌ संशय 
क प्रति है नादि अरु जो ककं संशय दय्‌ 
जिते कसे कंकणक्रं आरसी नरी चाहिये 
हिते परतयकष द तैसे सतसंगको फरषी प्रत्यक्षर 
। त्तति अधिकारी दोयके सतसंगकी परीक्षा करि ` 
हवो फल होय दै के नाहि एसे जो सतसंग करेगो 
नो जैसे अग्निके संगं शीतनिवृत्ति अर प्रकाशं 


क मः 





(७२ ) संतप्रभाव । 


की प्रा्तिकी नाई सतसंगस्रू बी भक्ति वैराग्या- 


दि फलक प्राप्ति अवस्यहोवेह ॥ « ॥ ॥ दोहा ॥ ` 
रामचंद्र पद्‌ वंदिके, मागत मानकदसि ॥ 
राम सदा मोहिंदीजिये, सतसंगतिमें वास ॥ 8॥ ` 


॥ इति भीसतप्रभावधेथ सेपूणं ॥ 
चौपाई ॥ संतप्रभावग्रथयहगायो । अदधत 
पथसुक्तिकोबतायो ॥ अ्रवणमननवाकरेनरकोई । 
सेजपरमपदपावदिसोई ॥ १॥ सतशिरोमणियाके 
कृता । मानकदासनामय॒रूधती।॥ ज्ञानवेरागउतम- 
गुनधारे ॥ बडउपरामसत्वहिषिचारि ॥ २॥ राघ 
वानदस्वामियुगावे । देखिग्रेथवहमनललचावे ॥ 
॥ इति ॥ 


र दद्ध 





बि भन य 


भ क = ~ 


॥ श्रीः ॥ 

अथ श्रीकविगिरिधरनीकृत- 

कुंडलिया प्रारभ । 
वाणीमाभ्र जगत्‌ सब, चिदं ५ न रच ॥ 
ज्यों मृदसत्य घट मिथ्यया त्यो कप्त परपच ॥ 
त्यो न कप्त परपेच्‌ ततुमे जेसे बस्तर ॥ कनक 
मादिं आभरन लोमे जसे शस्तर ॥ कदगिरि- 
धरकविराय प्रैतकीधूरिरडानी ॥ मनकी जहां 


न गम्य विषयकरि सके न बानी ॥ १॥ वानी . 
` विषय न कारिसके; मनकी जहां न गम्य ॥ सोप 


रमेश्वर्रह्हे देसोटियोमरम्य ॥ ेसो छियो मर- 


भ्य॑ अपनपौआपनिहारयो ॥ मोहसंशयवि- 


प्रीत प्रतिकोमूरुरलारयो ॥ कहगिरिधरकविः 


नी 





| ७४ ) संतप्रभावं । 


राय विखोबोकाहेपानी मनकीज्हानगम्यं वि- 
षय करिसके न वानी ॥ २ ॥ आत्मभिनत्र जो 
जो छया सो सो भरमके मूक ॥ काय वाचक मा- 
नसी ॥ सबी अपनी भूक ॥ सबी आपनी भूल 
मोक्षहित करे जौ करनी ॥ ज्यों रवि चाहै तेज 
जाय खथयोतकिं शरनी ॥ करगिरिधरकविपुरूष 
साध्यसोसभी अनातम ॥ स्वतःसिद्ध अपवर्भ- 
रूप चिदवनत्रुआतम ॥ ३॥ खल साजन दो 
जगते, तिनकी ह यह रीति ॥ ज्यों सुचीको अ- 
ग्रभागः प्रष्ठभागरै मीत ॥ पृष्ठभाग ३ मीत 
एकतो छिदर कारि है ॥ दूसरतिसे अदत ॥ 
ततक्षण गुणकरिभारे दे ॥ कद गिरिधरकविरा- 
य॒ आतमाएकअमर ॥ निजमायाकरिव- 
नरश्यो सोईसाजनखल ॥ ४॥ चिद्विलासप्रप- 
च यह चिदविवरतचिदरूप ॥ टेसीजाकूदषटि है 





| ऋक 





कृण्डकिया । ( ७५) 
सो द्द्वानअतरप ॥ सोविद्रानअगूष महज्ञानी 
। तदरमी ॥ निजआतमबितरक ` बासासने- ` 
` नकरसी ॥ कहगिरिधरकविराय ॥ विवेकात्या- | 
गेजिद्‌ ॥ किनर्ँगकरेविवाद्‌ ॥ वादजो दै इक- 
` चिद्‌ ॥ ५ ॥ रामतुरीं तदिङ्ृष्ण ई. ॥ तुदिदेव- 
नकोदेव ॥ तहिवरह्माशिवशक्तित ॥ तदिसेवक्त- ` 
दिसेव॥ तरीर्दरतदिशेषा ॥ तरीं होय सबरूपं ॥ 
कियो समे परेषा ॥ कहगिरिधर कविराय ॥ 
पुरुष तंदि्ठंहि वाम तुहि लछमन तुहि भरत ॥ 
शद्खघन सीताराम `॥ & ॥ बेडा त्र दरिया 
 तरीवार तदिपार ॥ तदीतरावे तर त्र तदीमधड्‌- 
वनहार ॥ तुहिमघदूबनहार सलीला दै तेरी॥ =, 
तंटि घटा तदिशंख ॥ तदीरणसिगाभेरी ॥ कदं 
गिरिधरकविराय तुरीवस्ती तद्खिडा ॥ ती. 
तावक तुहिनीर ॥ तरीपतवारी , वेडा ॥ ७ ॥ 


-- ~= = - == 





नक 
त 
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(७ ) संतघ्रभाव \ 


भ्रल्यो जव त आपकर ॥ तवही भयो खराव ॥ 
रेरेकाअस्पदंभयो ॥ उतर गईसवञआब ॥# उतर- ` 
गईं सखव आव दरोदरखावेधक्तै ॥ धवावैकभी क- 
द्वार ॥ षडपनजावैमक्कै ॥ कड गिरिघरकविरा- 
य्‌ ॥ कुफरकेपलखनेञ्ट्यो ॥ बकने कूभ्यो तुफान 
चमा अबञअपनी थूल्यो ॥ ८ ॥ कोप करे जिस 
शकस पर ॥ परमेशर जब आप ॥ चाहे दिन 
अरूराति तब ॥ लोकन खाथ मिपि ॥ पनि 
वांसखना उपज खोरी ॥ कृपाणताकेखिये बुद्धि 
रोजावै मोटी ॥ कड गिरिवर कविराय ॥ आ- 
पनो करिके रोप ॥ अनाम चितन करे ॥ यरि ` 
ईश्वरकोप ॥ ९ ॥ करे कृषा जिस पुरूष पर ॥ 
अतिशकरिकैराम ॥ ताक्रंकोई ना. फुरे रोकिक 
वैदिक काम ॥ खोकिक वैदिक काम रहै नहिं 
 कृरनो बाकी ॥ हरजगा हर वखत ब्ह्मकी दोषे 





कुण्डारेया । (७७ ) 


आक ॥ कह गिरिधर कविराय ॥ अकि जि- 
। सकी मरे ॥ स्ैक्रियाके मादी एक सुदं दरश- 
नकर ॥ १० ॥ भाग सर्वै्रफकत रै ॥ नचविचा 
। पौरुष सरल ॥ इरि हरभिर सागर मथ्यो ॥ 
इरः मिल्यो गर इरिने लक्षमिपाई ॥ षर 
भग्‌ दोड संपन्न ॥ भागकी कदी नजाईं ॥ 

गिरिधर कविय कोड मिल खेरफाग्‌ 


। कड दमंसा रोषे ॥ आपो अपनेभाग ॥ ११ ॥ 


दवना मरै भागका ॥ सो ड जिसका र। । 
¦ पको हानीकरनकूं ३ ५० दूर ॥ ड 
। -"तकामक दूर ॥ आप्‌ बिधि 1 प्णु महे 

पि ` रक्षाकरे भवानी सदहितगनेश ॥ ५५ 
। मिषर्‌ कविराय भेरवी साकती भेव ॥ इव्‌ रो 
म सकार ॥ दाने जवतकं दैव १९॥ ५ 
। ` भन व्यवहार सब, अन्य अधीन न वीर । 


।अ- 


(७८ ) सतप्रभाव । 


न्य अधीन ज होय कषु ॥ कोड पीवन देतननीः 


र ॥ कोडपीवन दैत न नीर तोयमे देत न नावन 
 ॥ पावक देत न तपन॥ पवनपुन देत न खव 
7 ॥ कहगिरिधर कविराय ॥ आतमा इक निर 
वेव ॥ उभय अ या सहितं ॥ अरोपतनिष 


म देव॥ १३॥ अहृष्ट समान वरिण नर्हिदेख्यो ` 


जगमे मीत ॥ करभे ड सुरकूं पुनकायरकी 
नीत॥ पुनि कायरकी जीत ॥ धनीकूं कर 


¦ धनक करे धनी ॥ सुर कारे डि 
गा ॥ कहगिरिधर केविराय॥ इक करे अ 


निष्ट ॥ पनि मनक इघ्र सो एसो कौन १ | 


ईंसकरि भोग हे ॥ अ- ` 


९ ॥ १४॥ अवश्यमेव भुषेव्य है ॥ कृत क 
भाञ्यभजोय ॥ ज्ञानी & 

ज्ञानी भोगे रय ॥ अज्ञानी भेगे रोय ॥ पन 
पनमस्तक कूटे ॥ प्रारब्धो 


हीय विनाभोगेनदीं 


| 


[की | क ता | कात 


कण्डिया। ५५९) 
टे ॥ कहगिरिधर केषिराय॥ नदीव रीतस्य 
 ॥ जसेनतेमाग एके फे अवश्य ॥ १५॥ थार 
दिनके कारमे॥ कृबन उपाधिकर ॥ किस जीवनः 
बासते ॥ जगमे पवि पवि मरे ॥ = मंपचि 
पचि मरे ॥ अपनी ठनत सोवै ॥ य गमवे 
रमत दुतिय पजीहत होमे॥कह गिषिर कृवि 
राय ॥ चजीवन गुकषिोरे॥ते र्का ११ 
रहना दिन थोरे॥१६॥ देखिदेविन जनक ॥ 
मनम उपजी शंत ॥ मिख्येको चितन चरे ॥ 
कित मिह गई रंति ॥ किंतु मिट गह भरति ॥ 
साथ सवगये संदेह ॥ किन संग करियेषैर ॥ 
कौनग लाये नेह ॥ कह गिरिवरफविशय॥ 
वहमकी रही न रेव ॥ जयो की स्यो जव व  । 
रथ लीनी देख ॥१७॥ जो सग आश्रम वरनके॥ ` 


५५/ भ = 


नाजातिनके कोल ॥ जामेतो मत वेऽति ॥ बेटे 


र 


गमेपचि ` 





(<°) संतप्रभाव । 


तोमत बोलवेटेतो मत बोट बरे तोकोरे 
# 


 विखेयो ॥ वहि पृछ क्कु व्यवहार ॥ थोरेमे करो 
निवेरो ॥॥ कहगिरिधर कविराय ॥ कहेमततिनके 
 रुगजौ ॥ नाजातिनके कोर ॥ वणेआश्रमके + 
संगजो ॥ १८ ॥ कूकर पागल कटे जिस ॥ बह ` 
पाग दोयतात ॥ त्यों नरमजवी संगते नसम 
जवी दोजात ॥ नरमजवी रोजात ॥ बात हिरदे ` 
धरि रीजे ॥ प्राणजायत॒जाय ॥ मजवीका सग न 
कीजे ॥ कह गिरिधरकविराय ॥ अधमहे सबसे 
शुकर॥ तते बीसो अधम ॥ मजवका जोजो कू- 
कर ।॥१९॥पासीजवल्ग मजघकी ॥ तवर्ग होत । 
न ज्ञान ॥ मजव पासि जवे ॥ तव पवि पद । 
निरबान ॥ तबपावे पदनिरबान निरंजन मादि 
समवे ॥ जनम मरन भवचक्र विषे ॥ फिरियोनीनं 
अवि ॥ कहगिरिधरकविराय ॥बोधबिनःभमे चौ 


\ 








कर 











कण्डचिया (< १ ) 


रासी ॥ तब कगहोत न ज्ञान ॥ मजवकीजबलग 


पासी ॥ २० ॥ गडे अवियाने रचे॥ हाथी इव ` 


, अनंत ॥ जो भिस्योजिस खातमें ॥ घसगयो 


कान प्रयत ॥ वस्गयो कान प्रयत.॥ आपकर खनं 
न देखे ॥ बहरा अधरा भयो ॥ दशोंदिशतम इक 
पैखे ॥ कहगिरिधर कविराय ॥ यथपि शास्तर 
स्मृति पटे ॥ तिसी तिसीमें मगन ॥ गिरयो ह 
जिस जिसगडे ॥२१॥ जानीरे मन चंचटा, सब 
तेरी करतूत ॥ तूम॒ खौलसेन टर घसे उतके 
उत ॥ घे उतके उत वडोत्रं है परपची ॥ कत 


. रन्योता तूकरे सर्वथा विन गजकची ॥ कह गि- 
` रिवर कविराय क्षणक्रयें दोषे ध्यानी ॥ क्षणयं 


रचे धमाल रीतितेरी सब जानी ॥ २२॥ जसा 
यह मन भूत है, ओर न इतिय वता ॥ क्षणमें 
चढे आकासष, क्षणम धसे पताल ॥ क्षणमें धे 





१ (स न 
^ < 


` (<>) संतप्रभाव । 


पतार होत क्चषणमें कय जाद्‌  ॥ क्षणमें शरं 


निवास ॥ करै क्षणवनका रादा ॥ कह गिरिधर 


विन ज्ञान चित्तयिर होत न ेसा ॥ युरू अयु 


ग्रह विना बोध दृढ होत न जैसा ॥ २३ ॥ वृजी 


ए 


चरचा नाकरे, विना एक पिष्ठान ॥ नीम पातक _ 


ना चिते, चाख्योजिन मिष्टान ॥ चख्योजिन 
मिष्ठान \॥ न खै कट्‌ तरेया ॥ अमत्‌ भक्षण्‌- 
कृर उद्गारन छेत सरेया ॥ क गिरिधरकवि 
देह अभिमानी पाजीभुजी ॥ आतमविया छोर 
रागनी गवि दृजी ॥ २७ ॥ कीजे एेसी कथामत, 


निस्पख कथनी जोय ॥ सिदन जिसमं 


 अर्भकी, नहिं परमारथकीवोय ॥ नहिं परमार , 


की वोय ॥ बारता सो सब तजिय्‌ ॥ राम 
कृष्णनारायण गोविंदं हार हरं भजिये ॥ कईं 
गिरिधर कविराय सुधा अहमव रस पीज ॥ 








कन = 1] 
= यि 0 कु > = काका ~ 


 ऊण्डाखिया । ( ८३ १ 


आतम अत॒संधान हीय सोई चस्वाकीजे॥ २ 
हानी नारित तज्ञकी, होवत अन समान ॥ चोः 
'रासी लख जीविल ज करक्कँ तफान्‌॥ जक्‌- 
रबकेतुफान नबलकड पारां ॥ जोजोकदनी 
नांदि सोई सोह एनिएनिभषें ॥ कह गिरिर 
कृवि तपे मात्र अह बरषे पानी ॥ चे पवन्‌- 
अत्येत व्योमकी यथा नहानी ॥ २६ ॥ वाटो 
बाधो ना रघ्लो, गई जीत पुनि हार ॥ विधि 
निषेध युग न दीस इयेपदरकर पार ॥ इये पदर 


. करपार जगत महासिं अनादी ॥ भेद पोटके 
सहित जहां डवे प्रतिवादी ॥ कड गिरिधर कं 


विराय द्वैतो दफतर पाटो ॥ स्वहूपज्ञानके 
भये किसी पर कार न घाटो ॥ २७ ॥ अधरी 
पीसे पीसना, कूकर धसधस खात तेसं मृरख 


जनो, घनं अहक ठेजात ॥ धन अहमक 
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( ८ ) = संतप्रभाव । 


छेजात संच करि वहभी मरह ॥ तके पा ओर . ` | 
कुखुद्धीदावा करि ह ॥ कई गिरिधर कविराय 4 
मई इसविधिकी गधरी ॥ म्यो श्वानको दावं _ ।॥ 
पीसना पीसे अधरी ॥ २८ ॥ खाया जाय जो 9: 
खा रे, दिया जाय सो देह॥ इनदोव्रसे जो वच; 
सो त॒म जानो खेद ॥ सो त॒म जानो खद ॥ किसी 
पुनि काम नवि ॥ सवैशोक को बीज ॥ पुनः पु 
नि तद्धे घव ॥ कड गिरिथरकविराय च्रणयष- 
नके गायो ॥ दान भोग विननाश दौत जो दियो 
नखायो ॥ २९॥ तपकखेकरं नमदा मरक सुर- ¦ 
धुनी॥ भजन करनकूं दरीदर भाषे ऋषि वर सुनी ॥ 
आं ऋषिवर सुनिवशिष्टपराशर व्यास ॥ दान. 
करे कुशक्षेच ज्ञान साधन सैन्यास ॥ कह गिरिधर 
कविराय शिवोदं शिबोदे जप ॥ करण मामक रोक 
न याखम है कोईतप॥ ३० ॥ गपोडा भाषाक 
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कुण्डठिथा । 4 1 


| |. 0 
, कोई संस्कृतका कोय॥कोइगपौडा पारस अग- 
रेज पुनिहोयः अंग्रेजी पुनि रोय गपाडा कोद 


द्रवी ॥ कर गिरिधर कविराय वेगी समञ्चो कोई 
गोटा ॥ जाकरि आतम रेभे मला है सोई गपौ- 
हा ॥ ३१ ॥ भाषां भूसा फेकके). सड सस्त 
` डार॥ उभय अरोपत जिसविषे, सोहं चिदं निर 
| धार॥ सोहै चिद निरधार स्याग सगरी शिर- 
, दर्दी ॥ प्रको किस्सो छोर खबरे अपने वरव 
। ॥ कहगिरिधर कविराय्‌ वेदको समञ्चो | ॥ 
„ तदम युग अध्यस्त) दैवबानी नरभाषा ॥ 

॥ कविगिरधरजीकी कंडलिया ३२ समाप्त ॥ 


नव्य 


पुस्तक मिरनेका ठिकाना- । 
खेमराज श्रीकृष्णदास, , 
““श्रीवद्धटेशवर' स्टू प्रेष षषे 


रबी ॥ ब्रह्मज्ञान बिन विया सब ज्यो पाके 
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्रहमज्ञानदपण-नामरीसे अर्थ ज्ञात होतारै 


ज्ञानस्वरोदय भाषा-( चरणदासङूत ) 
पश्चज्ञानमं तात्काल्कि है ... 0 | 
११ 


« _ श्रीग्रहमज्ञानसागर 
त्तिज्ञानानन्दामृतवर्षिणी- राधारूष्ण- 
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\ व भक्तिज्ञान पेमा उपदेश 
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` (९निगमानिगमभबडी ) 
गुरुमदिमा ओर शरु अष्टक -दोहा चौपा- ` 
षे गुहपदेशकेषयि उत्तमहै ... ..; "० ~-¶ ~ 















के | 4 `+ -५ 
क #. ॥ 
+. + । 





